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कै वेदान्त दर्शनम्‌ # 
( वेदान्त रहस्य व्याख्या खहित ) 


चल 


जिसको 
परब हंस परिधाज का चायं स्वर्गीय श्रीस्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी 
ने उदू भाषा में वेदिक सिद्धान्त प्रचारार्थ निर्माण किया 
उसीको * 
बजेन्द्र वंशभास्कर, दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह, गीता सिद्धान्त, 
योग विधिः आदि २ पुस्तकों के रचयिता तथा अनुवादक 


श्री to गोकुल चन्द्र जी दीक्षित “ चन्दर” 


भूत पूष--कनवीनर. फु ण्ड्स छिटरेरी एसोसियेशन भरतपुर एवं 
:एंडीटर-भरतपुर स्टेट गज़ेट ( सरतपुर राज्य पत्र) 
ने वेदान्त जिज्ञासुओं Feet ;:: 


fC > 7 
C आये भाषा में अनुवाद कर विषय प्रयोजनी 
Re वेदान्त रहस्य व्याख्या CHAS 
से खपर्माण खुभूषित किया 
४४-49 ३--- 
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Æ वदान्त दर्शनम्‌ $$ 
( वेदान्त रहस्य व्याख्या हिल ) 
— xX 
जिसको 
परम Se परिश्राज का चायं स्वर्गीय श्रीस्वामी दशेनानन्द्‌ सरस्वती जी 
Haq भाषा में वेदिक सिद्धान्त प्रचाराथ निर्माण किया 
उसीको 
SXR वंशभास्कर, दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह, गीता सिद्धान्त, 
योग विधिः आदि २ पुस्तकों के रचयिता तथा अनुवादक 


Atte गोङुल चन्द्र जी दीक्षित “ चन्द्र” 


भूत पूच--कनवीनर- फ एड्स लिटरेरी एसोसियेशन भरतेपर एबं 
एंडीरर-भरतपुर स्टेट गज्ञट ( भरतपुर राज्य qa ) 
वेदान्त-जिज्ञासुओ hfe ¦`: 
आय भाषा में अनुवाद कर विषय प्रयोजनी': 
वदान्त रहस्य व्याख्या 
से सप्रमाण झुभूषित किया 
—t 0i — 


द्यानन्दाव्द: १०४ > 


amm] SALES | मूल्य १ 


dS 
A keeta A 
z नन्द लाल गुप्ता “ केफ़ी ” | 
i शिघळ प्रिंटिंग वकस, वरेळी। 3 
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जिन की अखणड few ने समस्त संसार को चकित 
कर दिया । जिन्होंने वेदादि सत्‌ शाखों के प्रचार 
में सतत Gna उद्योग करके अपने MRAR 
बल द्वारा फिर से जगत में एक नूतन युग 
स्थायन किया, जाग्रति और कमण्यता 
का पाठ पढ़ाया । जिनकी कृतज्ञता 
का भार प्राणी सात्र पर सदेव 
ऋषि-ऋण रूप रहेगा उन्हीं 
आदित्य ब्रह्मचारी ऋषि 
दयानन्द सरस्वती जी 
की दिवंगत आत्मा की 
स्मृति उपलक्ष्य में 
सादर-सप्रेम 
समर्पित 


विनीत--गोकुल चन्द्र दीक्षित 
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आत्मनिवेदन 


भारत वष में अन्य देशों की अपेक्षा ब्रह्म वाद अधिक है । 
क्या वालक कया बृद्ध सव वेदान्त की चर्चा अपने जीवन के 
दैनिक व्यवहार में आने नाळे कार्यों में कर gay है दूसरे शब्दों 
में भारत देश जसा ईश्वर भक्त आस्तिक देश अन्य नहीं अथवा 
यों भी कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी कि यहाँ किसी समय 
Ba बाद इतना बढ़ा चढ़ा था: कि आज कळ हम इस गिरी दशा 
में भो इतना अधिक जानते & कि यदि आप एक अपठित किसान 
` खे भी जोव, ब्रह्म अथवा प्रकृति के विषय में कुछ पूछें तो इतना 
वेह अवश्य उत्तर देगा ही कि: “ कम प्रधान विश्व रच राखा 
जो जस करे सो सख फळ चाखा ” अर्थात्‌ कर्ता जीव ही भोक्ता 
È अन्य कोई aeg नहीं | जड़ प्रकृति को माया अर्थात्‌ परिणामिनी 
जानते हैं ओर परमेश्वर को कर्म फल का देने घाला मानते है। : 
et भावों:क्रो देखते हुए हमें इन में अटूट श्रद्धा बहु जाती हे -.. 
Au age: Ral से बिचार था कि जीव. ईश्वर ओर प्रकृति के 
अम्बन्ध में कुछ fear जावे । अचानक मुझे श्री स्वामी 
दर्शनानन्दे सरस्वती जी wa वेदान्त दर्शन.” मिला जो पहिले 
` प्रीठोद्ार:गुरुकुछ ( पंजाब) से बैदिक : फ़िलासफी के नाम.-से 
` अक्राशित हुआ था. मेःश्री स्वामी जी के. ग्रन्थों मेंअधिकरु्रि | 
` ल लिये रजता हूं fee शब्दों - सें: गहन : विषय -को--हस्ता- e 
| मलकबत बतलाने वाला यदि किसी का क्रम है तो उक्त खामीजी ~. 
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का है । यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगो है परन्तु उदू में था यह वड़ा 
कलंक था कि आयं भाषा में उक्त भाव व्यक्त न किये ata! 
भैंने उसे वेदान्त जिज्ञाखुओं के लिये आर्य भाषा में लिख दिया 
है। स्वामी जी वैदिक चर्न के परम प्रेमी थे उनकी लेखनी a 
वैदिक सिद्धान्त की अनवरत धारा प्रवाहित होती थी और यह ' 
उन्हीं का प्रयास है कि जिसका रसास्वादन आप कर रहे हैं। 
में ने वेदान्त के रहस्य जताने वाळी व्याख्या अन्त में नियोजित 
की है वह उन वेदान्त प्रेमियों के लिये अधिक उपयोगी होगी | 
कि जो वेदान्त पर जो भारतीय faz आचायो के मत हैं 
वह विख प्रकार हैं सूळ वेदान्त तत्व को कैली उक्तियों और 
हेतुओं से स्रखिद्धान्त समर्थक वना कर पन्थ की नीच डाळ दी 
£ | वेदान्त दर्शन मतों की नीं È | fare ( जीव, ईरः, प्रति ) | 
दी सब सम्प्रदायो में व्याप रहा है इसी के फैले विचारों से ats | 
में नाना प्रकार के मतों की रचना होकर भारत वषे वारह वाँट 
हो गया है | वस्तुतः वात कुछ है । कही किसी प्रकार गई है, 
भाव कुछ है परन्तु उसको इस प्रकार कतर व्योंत कर कुछ का 
कुछ “ कटिया तोड़ मठिया ” बनाया गया है कि ईश्‍वर भक्ति के 
सात में नास्तिकता ओर ईश्वर अविश्वास व्याप्त हो रहा ÈI 
जीव ब्रह्म के अभेद ने उपासना को धक्का पहुंचाया सो दो णक 
बात है aot भ्रम धर्म के agga वेदपाठ, यक्ष, ब्रह्मचर्य और 
gem तथा वाणग्रख धर्म छोप हो गया। जीवही ब्रह्म है 
फिर कौन किस को किस fea उपासना करे । afga कोई 
पदार्थ नहीं | प्रकति-माया मिथ्या भ्रान्तिवत है इस से संसार से 
मोह जाता रहा अपना पराया नष्ट हो कर साधु बन बेठे संसार 
जे मिथ्या सन्यास और मिथ्या भक्ति की जड़ पड़ गई और 
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व्यवहारिक कार्यों में हम do हीन परा सुखा पैक्षी हो गये। 
चाहे जीवन व्यतीत करने को शथे बस्य ओर दरड कमणडळ 
रखना ही पड़े परन्तु हमें यह सव मिथ्या है इस के भाव ने हम मैं 
से देश भक्ति, समाज भक्ति ओर व्यवहार साम्यता का नाश कर 
दिया | हम किस के लिये aaa स्थापन करें चिद्या पढ़े, 
और भौतिक विज्ञान प्राप्त कर संसार को खुखमय कम से कम 
जीवन पथन्त तो बनाने के स्थान में शिवोऽहं केवव्मे$्हं की 
ध्वनि में मिथ्या प्रकृति के जंगल मैं मिथ्या शरीर छैकर मिथ्या 
. भोपड़े डाल कर मिथ्या अहार करते È । सत्य ब्रह्म का 'शिवो5ह' 
होते हुए न जाने किस का चितवन करने के लिये परिव्राजकाचार्य 
हो जाते हैं जब सब का वही प्रधान कारण और सव उसी से 
चनते ओर farsa हैं परन्तु न जाने ऐसे भाव वाळे किस को, 
किससे, किस के लिये “ क्‍या ” जान कर मोक्ष लाभ करते हैं 
यह मोक्ष किस ag की है | क्यों मोक्ष की साधना है !! इत्यादि 
इत्यादि साधारण तके उपस्थित होते हैं | इस लिये इस ज्ञान के 
— दर्शन अनुपम पथ प्रदर्शक है । सब को विचारना 
चा l 


अन्त में, मैं निवेदन करू'गा कि यह उदू अनुवाद भी स्वामी 
जी ने श्री मद्दयानन्द सरस्वती जी की वसीहत पूरी करने के 
लिये किया था कि sar बह भूमिका में लिखते है। इस लिये 
आर्यो का धमे है कि इस वसीहत की पूर्ति कर उत्साह aaa 
करें ओर oto चिरंजीव छाल गुप्त मैनेजर आयंत्रन्थ रलाकर बरेली 
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का उत्साह बढ़ावें ओर पुस्तक को अवश्य संग्रह कर स्वाध्याय 
करते हुये, लेखक, अनुवादक तथा प्रकाशक एवं उस पवित्र 


वसीयत को चिरंजीव रखने के लिये पुस्तक का प्रचार बढ़ाते 
रहें । किमधिकम्‌॥ 


श्री चसन्त पञ्चमी | de ari 
सम्वत्‌ १६८४ वि | भरतपुर राज्य 
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वेदान्त दर्शन कि जिन्हें ब्रह्म सूत्र भी कहते ह महर्षि ब्यास 
देवजी के स्थे हुये हे । इन जीन ब्रह्म और प्रकृति की उचित 
व्यवस्था के निर्णायक ast का भारत दर्ष में बड़ा आदर है | प्रत्येक 
भारतीय AAR आचार्य-क्या श्री शंकर्स्दामी, श्री रामानुज 


स्वामी, श्री semat चार्य, श्री अध्य स्थायी WAI वड़े २ घेदान्त.. 
के विद्वानों थे इम सूत्रों के अर्थो को खोलते मैं anes परिश्रम 
किया है। एक २ सूत्र छी व्याख्या वरते हुये quae एक आचारय 


ने दूसरे आश्य 7 खण्डन-मण्डन कियाहै सो far ही है. 

कहीं २ समत स्थापना के अभिप्राय से ऋषियों के बनाये शोष अन्य. 
न्याय वशेसिक, सांख्य शास्त्रादि का भी प्रवळ खण्डन करने में 
संकोच नहीं किया है। इन प्रसिद्ध भाष्यं कारों में श्रो शंकर और Á 
श्री umes स्वामी हैं। एक दूसरे का, केबळ ada और विशिष्टा 
हरतः सिद्धान्त समर्थक होने से awa ही नहीं करते किन्त इनके 

अनुयायी अद्र तवादी पंचदशीकार श्रो विद्यारण्य स्वामी आत्म . 
पुसण का श्री चिद्नानन्द स्वामो, वृत्ति प्रभाकर, विचार सागर 
कर्तो श्री निश्चळ दास जी aig नव्य वेदान्तियों ने अद्वेतवाद 

को-गूंज करके सत्य Rae के सार्ग को इतला भूल geat बना | 
दिया-हे कि Rag को ब्रह्म ज्ञाव होने में जहां खुबिधां होनी 
चाहिये थी बड़ी दुविधा हो गई है y इन नवीन वेदान्त्यो ने ज्ञा j 
उपाधियां मानी हैं बह उपाधियों के स्थासं में अपाधियां बन गई 
ar विशिष्टा है तबादी श्री रामानुजाचार्य का “श्री भाष्य” abap 
यन के भाष्य के अनुकूल माना जाता है परन्तु प्रश्‍न यह है कि 
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क्या “वोधायन” विशिष्टाद्वेत वादी थे ? चौधायन वृत्ति अभी 
तक भारतियों को नहीं मिली श्री स्वामी दयानन्द रूण्खती जो 
भी वेदान्त सूत्र की वृत्ति वोधायन भाष्य के पाठन की व्यवस्था 
देते हैं परन्तु अव वह वृत्ति अनुपलब्ध है तो क्या वैदिक gaang 
को विशिष्टाद्व त के वेश भूषा से अलडुकृत करके उसे वेदिकों 
की अन्यथा ख्यातिवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध किया जावे इत्यादि 
अनेक कारण हैं कि जिन के कारण यह आवश्यकता प्रतीत होती 
है कि जो महर्षि व्यासदेच का भाव है वह. सत्यार्थ दचनों से 
प्रगट किया जाता है। ओर उसकी संगति मिलाई जाती इन्हीं 


सब भावों को केन्द्री भूत करने के लिये यतिवर श्री स्वामी दर्शना : 


नन्द्‌ जी सरस्वती ने इस वेदान्त दर्शन को सप्रमाण प्रश्नोत्तर रूप 
लिख कर प्रत्येक विषय को जो सूत्रों में वर्णित है उद, में agana 
किया था यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री स्वामी 
द्शंनानन्द्‌ सरस्वती का वेदिक सिद्धान्त के प्रचार के लिये क्या 


ध्येय रहा है | उक्त श्री स्वामी जी ने छहों दशन, उपनिषद और-> 
गीता पर अनुवाद लिखे हैं इन की लेखन शेळी इतनी परिमार्जित, 


और निर्भान्त रीति पर विषय प्रतिपादिका है कि fang को 
स्वयं किसी प्रश्‍न करने की आवश्यकता नहीं रहती वह स्वयं -पढ 


कर अपना समाधान कर सकता है। इन दशनों के भाष्यों ने उस . 


समय जन्म टे लिया था कि जब आर्य समाज संसार में दशेनों के 
भाष्य की चर्चा भी न थी ओर यदि में भूळता नहीं तो कहना 
होगा कि इस वेदान्त दर्शन (प्रथम खण्ड) ने तो उस समय 
जन्म ले लिया था कि जब कदाचित्‌ ही किसी आर्य विद्वान ने 


बैदिक सिद्धान्त पर किसी भी प्रकार की. वृत्ति रचना का: 


संकल्प वेदान्त दर्शन के भावों को खोलने के fea किया हो! 
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इस के पीछे अनेक भाष्य रखे हुये मिलते हैं परूतु श्री cate 
दृशनाजन्द जो सरस्यतो का प्रथम उद्योग है जो सफलता पूर्वक 
आय जनता के सम्मुख विद्यामान है श्रीस्यामी जी के समस्त 
ग्रन्थ उद, हो में मिलते हैं परन्तु छेखन शेळो बड़े २ प्रगल्भ 
विद्वानों के समान दार्शनिक भाषा में पाई जाती है । gà इस बात 
के प्रगट करने में agi ह होता है कि श्री स्वामी जी के जो भाव 
पहिले उद्‌. भाषा भाषी ही जान सकते थे बह उनके प्रेमी जनों 
द्वारा अब हिन्दो भाषा वित्ताओं के सन्मुख भी आ रहे हें । मेंने 
श्रां SIUM glana सरस्यतों के बनाये १६३ से ऊपर उद के 
gaz ओर दर्शन, salà दु ग्रन्थ देखे हूँ उन से वड़ा उपकार हुआ 
है ओर जो ngog आर्य सिद्धान्त का अध्ययन करना चाहते हों 
वह उन्हें aaa अवलोकन करें ओर विचार | GR यहां लिखने 
में तनिक संकोच नहीं कि वेदिक सिद्धान्त के Och श्री do ज्ञा 
गोकुळ चन्द्र दाक्षित ने उक्त स्वामी जी की रचना क अधिकांश 
arisa è उन्हा ने उनके Pasi का सापाजञुवाद करके 
द्शवानःब्द ग्रन्थ संग्रह नामक स्वतंत्र त्रन्य इसीन TH से छपवाया 
(गीता का agua कर डाळा ओर अब यह वेदान्त दर्शन का 
हिन्दो अवाद al उन्हीं का प्रयल है निस्सन्देह यह वड़ो सराहना 
की वात & कि वह इस प्रकार. वेदिक सिद्धान्त के प्रचार. का श्रेय 
fread भात खे छे रहे हैँ इस दर्शन के अनुवाद की, बड़ी 
आवश्यकता थो | इख दर्शन में भो स्वामी दशनानन्द्‌ जी ने 
बड़ी योग्यता से wa ale सरळ भाषा में उन भावों को प्रस्फुरित 
किया हैं जञा fag अन्य अनेक भाष्यों में fe भाषा 
आर पेज दगियों के तारतमंय कारण निज अभिलाषित भावों 
पिके अह्नं काजे Geena में बहिक जाते हैं -ओर-उन्हें Fae 
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ब्दाडस्वर के और कुछ प्रतीत ही नहीं हाता । श्रद्धादेवी के गोद 
-से निकल कर अश्रद्वावान बन जाते हैं। इस भाष्य में जो विशे- 
; षता है बह पाठक स्वयं विचार कर ही a परन्तु मैं दो एक 
--बात छिखूंगा जिस से विदित होगा कि वेदान्त 'दर्शन कितना 
: उपयोगी दर्शन है और उपनिषदों की तो तालिका ही है दोनों का 
- घनिष्ट सम्वन्ध है यदि एक दूसरे का जन्म दाता है तो दूसरा 
. उसका पूण समर्थक है | में अधिक न लिख कर वैदिक सिद्धान्त 
जिज्ञासुओं को परामर्श दूंगा कि वह सिद्धान्त वाद्‌ के ग्रन्थों का 
:स्वाध्याय. करते रहें । इस वेदान्त दर्शन में जिन २ विषयों को 
-समावेषित क्या गया हैं वही मेरी एक दो बातें होंगी जिन्हें मै 
: पाठकों के सन्मुख आलोचनार्थ रखता हुँ । में पूर्व लिख चुका हूं 
.कि इस दर्शन के प्रवर्तक कृष्ण fama भगवान चेद्‌ 
. व्यास जी हैं ओर wel ने वेद का अन्तिम तातपर्य 

बतळाने की इच्छा से इसका नाम वेदान्त दर्शन रकखा है | 
-चेदों में उस उपासनीय परत्रह्म को आराधना कहीं शुद्ध स्वरूप से, 
कहीं कर्मे से कहीं उपलक्षण से वर्णन की गई है इसी लिये समस्त 
-घेद परम्परा से परमेश्वर की ओर छे जाने वाळा È उसके दर्शन 
से स्थिरता, शान्ति ओर परमात्मानन्द्‌ की प्राप्ति बतलाना इस 
वेदान्त दर्शन का आशय है | इसी लिये इस दर्शन का जिज्ञास्य 

विषय “ ब्रह्म जिज्ञासा ” है | वेदान्त दर्शन में ब्रह्म का लक्षण 
श्रुति सम्मति पूर्वक यह किया गया है कि जिससे भूत उत्पन्न 
“हो कर जिससे अते हैँ और मर कर जिसमें ळीन होते हैं. चहद 
' जिज्ञासा के योग्य “ ब्रह्म ? 2 उस ब्रह्म के होने में ज्ञा प्रमाण 
दिये गये हैं उज में वतळाया है कि उसके ज्ञान में इन्द्रियों की 
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“पहुंच नहीं, वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं, परन्तु अनुमान जिसकी 
“मेलकं देता Ë उससे परे शास्त्र द्वारा उसका दिव्य स्वरूप जाता 
है बह शास्त्र “ वेद ” है जिसे शब्द कहते है अर्थात्‌ वेदों 
“से ब्रह्म जाना जाता हुँ यह प्रमाण ब्रह्म में तात्प्य-से है 
क्योंकि “ सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति ” का तात्पर्य यही है कि 
समस्त वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं अतः शास्त्र का तात्पर्य 
- वेद प्रतिपादन में है उसे इसी लिये अनेक प्रकार से वर्णन किया 
है परन्तु ब्रहम नित्य शुद्धवुद्ध सुक्त emma सश्विदानन्द है शोष 
aa नामादि उसकी शक्ति के परिचत्यक हैं | जहां स्त्ररूषमात्र से 
'कथन है वहां ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप है ( सर्व तत्वैविशुद्धम | 
"Sto २। १५) इसमें प्रमाण है । बह जगत का जीवन है यह शल 
ब्रह्म का लक्षण है अर्थात्‌ बह सुषि में ओत प्रोत है उससे भिन्न 
Ae भीतर कोई स्थान रिक्त नहीं ' उपनिषदों में जहां “ प्राणो 
aa यः सर्वभूतैविभाति ॥ येन सूर्य स्तपति तेजः सिद्धः॥ 
इत्यादि प्रमाण आते हैं बह उसके जगड्जीवन के बौधक हैं] 
*उवलक्षण से वर्णित ब्रह्म वेदान्त दर्शन के अन्तर्यामी-अध्रिकरण 
'में विस्तृत रूप से आया È जिसका सार यही है कि वह सब में 
ET हुआ भी सब से प्रथक्‌ है, जिसमें वह रहता है उसे जिसमें 
ae fare करता है नहीं जान सकता जैसे पांचों तत्वों में sa 
'व्यांपक्र है परन्तु वह उसे नहीं जानते उसकी लम्वाई, चौड़ाई, 
'रंग, स्नेह, छाया, आदि नहीं, वह इन्द्रियों के देवताओं से रहित 
और, उनके.ब्यापार से विरहित है इसे “ अव्यक्त स्वरूप उसकी 
'कंहा है(.तदव्यक्त माह हि Jo ३।२। २३) उसे हम शुद्ध, सत्यं, 
ज्योतिः aa औरं आनन्द शब्द के पर्याय वाचको आदि सै 
कहते हैं जसे wer है कि “ gan पाप विद्धम्‌, सत्यं ज्ञान मनन्त 
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ब्रह्म विज्ञान मानन्द ब्रह्म, तच्छुश्र' ज्योतिषां ज्योतिः । वही ब्रह्म 
फल का देने वाळा है क्‍यों कि कहा है कि “ फल मत उपपत्तेः 
अर्थात्‌ फळ ईश्वर से मिळता है। उस फल दाता ईश्वर को 
:सम्पूर्ण शक्तियों सहित माना है जैसे “ यः सर्वज्ञः aa faa” 
सत्य संकल्प, सर्वाधार के आधीन माया ( प्रकृति ) ओर जीव हैं 
: क्योंकि उसे श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में “ प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः = 
प्रकृति ओर पुरुष का स्वामी कहा गया है ओर गुणों पर राज्य 
बतलाया गया है | वेदान्त दर्शन में “ माया ” को उपादान कारण 
कहा है ओर “जीव” को देह से भिन्न नित्य, जन्म मरण रहित चेतन 
शक्ति “ जीव ” कहा है | उसे अणु माना है क्योंकि शारीर में 
जन्म के समय आना और मृत्यु के समय फिर निकल जानेसे 
“ उत्क्रान्ति ” संज्ञा वाला है ।'यह “ जीव कर्ता ” है इस लिये 
ब्रह्म ने जीव को आज्ञावाची शब्दों में “ यजेत, gaa, दद्यात्‌, 
न सुरां विवेत आदि विधि वाक्यों से उपदेश किया है | यह चींटो 
से लेकर हाथी में एक समान “ स्वरूप वाळा ” है यह जो कुछ 
कर्ता हे वह उसके कर्मो' के अठुसार ऊच नीच योनि जो ज्ञान 
और अज्ञान की अपेक्षा से हैं उसमें आता जाता है इसो लिये उसे 
कहीं कर्म योनि और कहीं भोग योनि मिळती है पशु कर्मयोनि 
और स्थावर आदि जड़ जंगम भोग योनियां हैं जिनके कर्म शुभा- 
शुभ मिश्रत हैं वह उभययोनि मनुष्य होता है। पुण्यात्मा देवयान 
ओर पितृयान से मरने पर आते जाते हैं ब्रह्म योग प्राप्त होने पर 
सत्य लोळ को प्राप्त होते हैं। मुक्त जीव सत्य खंकदप ओर सत्यकाम 
हो जाता है ओर यहो उसका विशिष्टि ऐश्वर्य है परन्तु वह जगत का 
aà वाळा नहीं होता क्योंकि वहां भोग मात्र की ही समता होती 
है अपने स्वरूप को दोनों ही (जीव ब्रहम) नहीं ae जाते: किन्तु 
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a का आनन्द लेता है एक = सुक्त जीव दूसरे = मुक्त जाव 

a be का उसके गुण amaga आनन्द का आस्वादन 
करता ह्‌ र आनन्दी होता जाता है। यही परमात्मानन्द है ! 
परमपद है |! 


आनन्द भिन्नु सरस्वती 
ता० २०-१-२८ प्रेम महा बिद्यालय TATA (मुरा) 
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छ TRA & 
| 2 eri T A ह नग 
॥अथ वेदान्तदशनम्‌॥ 
(वेदान्तरहस्य व्याल्याख हितम्‌ ) 
E 
मणम्य परमात्मानं गिरानन्दश्च सद गुरुस्‌ । 
WAT TAJATI क्रियते आयेभापया tt 
_ अहम ज्ञान के निरूपण करने के लिये पहिले उल के 
जानने को इच्छा का विरुतार करते हैं :-- 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॥ १॥ 


पदार्थ--अथ' अर्थात्‌ महल और अधिकार के 
पश्चात्‌ | अतः इस कारण । ब्रह्म! सव से बड़े सर्ब- 
व्यापक परमात्मा के | जिज्ञासा जानने की इच्छा है। 
अन्वयाथे-भर्म्मादि ज्ञान के अनन्तर ब्रह्म के 
जानने की इच्छा करते हं । जब ऐसा सूत्र महर्षि व्यास 
न कहा उस समय अनक सशय उत्पन्न i$ [ गय | अतः 
उसे प्रश्नोत्तर रू7 से नीच लिखा जाता 
अश्य- यह कथन ठाक नहा | FIN इच्छा उल वस्तु 


p हह... „१ 


की होती है जो लाभ दायक ओर अप्राप्त हो, ओर उवयोगाो 
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ओर उपलब्ध (प्राप्त ) बिना जाने दो महीं सकता रस EG 


जिस वस्तु की इच्छा होगी उस का ga होना अवश्य है । 
ओर जिस से घृणा होगी उस का भी ज्ञान होना अवश्यंमावी 
है। यदि यह मान लिया जावे कि हम ने ag को जाना 
डुआ है तो भी इच्छा तहो हो सकती FA इच्छा अलुप- 
लब्ध ( अप्राप्त ) की होती है। जव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है तो उत्त 
-की इच्छा किस प्रकार की जो सकती है। अतः त्रह्म की न 
ज्ञान कर तो उपयोगी का ज्ञान न होने से इच्छा नहीं दो 
सकती और ब्रह्म को जानने से wa ज्ञान के न मिलमे से 
इच्छा नहीं हो सकती । वख कारण दोनो TWO में आकांक्षा 
गन हान से यह न यथाथ नहा है । 

sarga: पहिले ag को जान चुक हे) जिस & 
ga भी मिल घुका है। इस कारण सूत्रकार का AR को 
जानने की इच्छा करना ठीक है। क्योंकि जिस वस्तु को 
पहिले ma करके सुख प्राप्त कर लिया हो ओर चद्द बस्तु न 
T? तो उख को इच्छा होती हे ओर यतः बन्धन नेमित्तिक हैं । 
ज्ञिन का किसी काल में होना आवश्यक है जिस से मानना 
पड़ता है कि बन्धन से पूर्व सुक्त था और मुक्त ब्रह्म के जानने 
से होता है। इख कारण इस सूत्र से निश्चित दोता है कि 
वर्तमान बन्धन से पूव ब्रह्म को जाना FAM था और Sara 
करण के आवरण से वह शान दुर ( छुप ) गया था कि जिस 
को प्राप्त करने कीं फिर इच्छा होती हैँ। 


+ अन्त:-करण-जीव्रात्मा के कह साधम क्रि जो सदेव नहीं रहते । 
जैसे दृश्य का साधन नेत्र है परन्तु चक्षुपेन्द्रिय नित्य. पहों। उस दशा में 
दृष्टा के ज्ञानपट पर आवरण होना सम्भवं है । 


, 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ ३] 

पशन -व्या ब्रह्म स्वयं अविद्या से अपने आप के भूल 
गया है ? इस लिये उस के निज स्वरूप को जानने की इच्छा 
इई है! अथवा ज्ञाता शौर है और वहा जानने के योग्य और 
दै। यदि ब्रह्म का ब्रह्म के. जानने की इच्छा हुईं ते आत्मा- 
wat देप है! यदि जानने की इच्छा वाला ब्रह्म से भिन्न कोई 
अन्य चेतन है ता. वेदान्त का सिद्धान्त खण्डन दता है: 
क्योंकि वेदान्ती एकर ही चेतन मानते हे ।: 


उत्तर वेदान्तशास्त्र में दो परेतन må जाते है । एक 
जीव ओर दूसरा ब्रह्म । आगे श्रनेक सूत्र मिलेंगे कि जे इल 
सेर को प्रकट करेंगे। जीव भी-दो: प्रकार का हों. जाता.है 
अवस्था भेद से पक. कद ओर दुखरा मुक्त । बद्ध-को जीव 
और मुक्त को ईश्वर कहते हैं । इस. लिये. तीन. चेतन हुये 
पक्.शुद्ध ब्रह्म दूरा जीव तीसरा ईश्वर | CH चेतन. मान 
कर तो यह सूत्र नहीं बत सकता | न तो' शर्व ब्रह्म मे. भूल 
आ. सकती है, नहीं इस केःजानने की इच्छा. दो सक्रती.है। 
ज्ञा मनुष्य यह कहते हैं कि अ्रविद्या.के आवरण से ब्रहम 
अपने स्वरूप को. भूल गया aT बहुतः भूल. करले. हें क्योंकि 
आवरण दो gadt के बीच तीसरे द्रव्य का आया करता È 
जैले क्रि ब्रह्म और जीव के.मध्य-जीव, की अठ्पक्षता से 
आवरण. आना सम्भव. है परन्तु गुण, ओर गुणी के बीच 
आवरण MLS दृष्टान्त का.अभाव हैः। मुक्ति-अवस्था में ज्ञीच . 
ब्रह्म का जानता और TH से. श्रानन्द aa हे और बद्धा- 
वस्था Fa के ज्ञान से रहित Tare केवल संस्कार गात्र 
इोता है इख कारण इख के जानने कीः इच्छा होती है। wa. 
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eA छः ( पदार्थ ) तक अनादि मानते Sat ada और 
आत्मा श्रयी दोष का कगड़ा ही नहीं रहता । 

प्रश्‍न--यद्यपि वेदान्ती छः ( पदार्थ ) अनादि मानते हैं 
परन्तु इन में से पांच अनादि सान्त ओर एक अनादि अनन्त 
मानते हैं । इख लिये वेदान्त का सिद्धान्त ग्रद्धेत ही है । 

उत्तर--जिस का आदि नहीं उस का अरन्त भी नहों रो. 
सकता क्योंकि पदार्थ श्रनित्य होंगे या नित्य, इन के अतिरिक्त 
असम्भव हांगे । नित्य ae हे जिस का आदि ओर अन्त न 
हो और अनित्य घह हैं जिस का आदि तथा sea हो, नित्य 
ओर अनित्य में त; अनादिखान्त पदार्थ आ नहीं सकते । इस 
कारण इन का असम्भव ही मानना चाहिये | 

प्रश्‍त-क्य़ा छः / पदार्थ ) अनादि ओर पांच सा 
का सिद्धान्त मिथ्या है ? 

उत्तर--यह सिद्धान्त मिथ्या at नहीं किन्तु जिस 
प्रकार आप समझ रहे हें चह प्रमात्मक है क्योंकि 
आदि तथा अनन्त दो प्रकार. से होते दे एक देश के सम्बन्ध 
से au काल के विचार से । जो वस्तु काल के विचार से 
अनादि होगी वह काल के विचार से अनन्त भी होगी अतः 
काल के विचार से तो छः अनादि अतन्त दी हैं परन्तु देश के 
सम्बन्ध से ब्रह्म अनादि अनन्त . है ओर शेष area हैं अर्थात: 
ब्रह्म अपरमित ( अनन्त ) है और दोष परिमित ( सान्त) हें! 

प्रश्‍न--यदि बेदान्त का सिद्धान्त aga वाद न होता 
तो रति tear वर्यो बतलाती कि एक के जानने से सव जाने 
जाते हैं # | 


*!तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य मात्रा aifi विभाति.। -“अनुवरा इकः”; 
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उत्तर-यतः ब्रह्म सव से सूच होने के कारण ay 
के अन्त में जाना maè इख लिये ब्रह्म विद्या का नास 
चेदान्त रखा है ओर यह स्पष्ट बात हे कि अनन्त के ज्ञान 
से पूय इस के पहिले बाले सव जाते जाते हैं अतः उस ofa 
को यह अर्थ है कि एक ब्रह्म जानने के लिये उस से पूर्व वाला 
का ज्ञान हो ही जाचेगा इस कारण ब्रह्म के जानने से सब का 
जानना वतलाया और इस में कोई दोष भी नहीं हैं । 


घश्न-जच कि स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस oft 
` < = a है fi 
से पूर्वे आत्मा था वह एक अदत हे फिर आप किस प्रकार 
भेद मानते हैं । . 


उत्तर--आत्मा शब्द का अर्थ व्यापक हे जो व्याप्य के 
विना हो ही नहीं खंकता इस लिये आत्मा कहने से ब्याप्य' 
व्यापक अथवा प्रकृति या ब्रह्म दोनों का ग्रहण होता है। 
दूसरे आत्म शब्द से NARA और परमात्मा का ग्रहण हो 
जाता हे इख लिये आत्मा के होने खे तीनों का होता अर्थ से 
सिद्ध है। जैले कोई कहे क्रि “एक ही राजा था” परन्तु राजा 
के कद्दने से ही उस को प्रजा और राज्य का ग्रहण हो जाता 
है। चाहे राजा के खॉथ प्रजा का शब्द्‌ न भीं कहा जावे केवल 
यही कहा जावे कि एक अद्वितीय राजा ही था इस का स्पष्ट 
अर्थ ag होता है कि दूसरा राजा नहीं था । राजा के अद्वितीय 
कहने से दूसरे राजा का safkaa होता है | प्रजा और राज 
सामश्री का अनस्तित्व नहीं होता । क्योकि प्रजा और राज़ 
सामय्रो के विना वह राजा कहला द्री नहीं सकता । 
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प्रश्‍त--्रद्धींत का श्रर्थ ही खजाति, विज्ञाति और 
स्वगत भेद से शून्य होना बतलाता है। श्री स्वामी द्यानन्दर्षि 
ने सत्यार्थप्रकाश के पहिले agaa में भो ऐसा. ही लिखा: 
है। इस लिये ब्रह्म का नाम aga होने से उस से अलग 
वस्तु जाति sta ओर प्रकृति का अभाव दी सिद्ध होता है.।' 


उत्तर-विजातो शब्द दो श्रर्था' में है ॥ एक विरुद्ध 
जाति ओर दूसरी भिन्न जाति। यहां तिज्ञाती शब्द विरोध 
जाति के शब्द में आयां है। अर्थात्‌ ब्रह्म कीं विरोधी कोई 
ag नहीं जो उस के कार्या को राक सके,। दूसरे जाति 
कहते हैं जो एक हो कर बहुतो. A रदे, यतः ब्रह्म एक है इस 
लिये ब्रह्म में जाति नहीं । जिल में जाति नहीं उस में भिन्न 
जाति केसे हो सकती है, इस लिये यह कहन! कि Far 
खज्वती, विजाती. और eaa भेद से रहित ही ठोक है । 


प्रश्न-वया कोडे. भीः श्रू ति. wee की. प्रतिपादिका: 
wet हे ? 

उत्तर--यतः ब्रह्म जगत का स्वामी और जीवो का राजा' 
होने से एक है इस लिये इस. aga को. कथन: करने वाली” 
श्र तियां भी ठीक हैं । : 

TAT का ATT Fa है क्योंकि विना लक्षण और 
प्रमाण के कोई वस्तु. aE जानी. जा सकती# । 


> Fo 2 i 
* लक्षणप्रमाणाभ्यां: वस्तु सिद्धि:-॥ ( न्यायदशनंम्‌_), 
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जन्मायस्य यतः ॥ २॥ 


पदार्थ--'जन्मादि’ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 


| 
me इस जगत के। 'यतः जिस से होते हैं वह 
ह्म F | 


7 S a 2 x i 
अरन्वयाथ--जो इस संसार का उत्पत्ति कर्ता, पालन 
ड bao. 2 aT A 
करने वाशा तथा नाश करने वाला परमात्मा हे । यह 
AZT लक्षण परमात्मा का È | 
TAFE जगत का उपादान कारण है या जिमित्त- 
कारण अथवा अभिन्न निभित्तोपादांत कारण है ? 
saria जगत को मिमित्त कारण है। क्योकि 
उपादान कारण समझा जावे तो वह परतन्त्र और प रिणामी 
होगा | क्योकि रूपान्तर किसी वस्तु का स्वतन्त्रता से न, 
होगा । इस में दृष्टान्त का श्रमात है परन्तु ह्म पक रख और 
saae है। इसे लिये घ्रह्म को निमित्त कारण ही मानना 
Stee 
प्रश्ष-यतः सूत्र में जो शब्द हैं उन से ब्रह्मका sap 
दान कारण होना पाया जाता है और दूसरे आचाय उले 
अभिन्न निभित्तोपादान कारण श्रोर निमित्त कारण दानो 
मानते हैं। इस कारण wa को अभिन्न निमित्तोपादान कारण. 
et मानन टीक है। 
उत्तर--डपादाने कारण AZa परतन्त्र ओर परिणामी 
3 a प्री 
होते हूँ.। और निमित्त कारण सदेव स्व्रतस्त्रओर अपरिणामी, 
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होते हे! इस लिये एक ही वस्तु में दो प्रकार के विरोधी 
शुख नहीं रद सकते ओर Gar कोई दृष्टान्त नहीं हे जहां 
उपादान कारण ओर निमित्त कारण एक हाँ और जगत के 
देखने से भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म इख का उपादान कारण 
नहीं, क्योंकि उपादान कारण के गुण कार्य में आया करते हैं 
परन्तु ब्रह्म का गुण जगत में नहीं पाया जाता । अतः ब्रह्म 
pity उपादान करण नहों। निमित्त कारण et मानना 
डोक है । 


qaaa निमित्तोपादांन कारण और निमित्त 
कारण के एक मानने में दृष्टान्त का अभाव नहीं । क्योंकि 
मकड़ो के डःटान्त से आचार्य बय अभिन्न निमित्तापादान 
लिद्ध कर चुके हैं मकड़ी बाहर से कोई वस्तु नहीं लेती किन्तु 
aya भीतर से जाला उत्पन्न करती हे ओर भीतर ही waz 
लेती है ! 


उत्तर--जो अज्ञानी मनुष्य हैं उन की खमक सें यह 
दृष्टान्त अभिन्न तिमित्तापादान के लिये हो लकता है परन्तु 
ज्ञानी की दृष्टि मे तो यह भी निमित्तोपाद(न का उदाहरण है 
ga लिये कि मकड़ी का आत्मा ओर शरीर दोनों भिन्न Tega 
हैं। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है जड़ और चेतन को 
पक मानना अज्ञानियों का काम हे यदि मकड़ी का शारीर 
sic आत्मा एक होते तो कभी निर्जीव मकड़ी दिखलाई ही 
न देती सूतक मकड़ी यह वतलाती है कि इल खे चेतन आत्मा 
भिन्न हो गया अतः मकड़ी का शारीर ITZA कारण जाले 
कां है और आत्मा निमित्त कारण है । इल लिये इस दष्टात्त 
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खे निमित्त ओर उपादान कारण दोनों भिन्न २ fee Sm. 
अभिन्न निमितोपादान कारण aut फे मत का खरडन कर 
देते हैं एक रख ब्रह्म जगत का उपादान कारण हो ही नहीं 
सकता क्योंकि फिर वह परिणामी सिद्ध होता है चेतन ag 
जड़ TG का उपादान कारण हो ही नहीं waar इस लिये 
इस सूच म बझ का जगत का AAT कारण ही बतलाना 
ठीक है | 


प्रश्म-हम उपादान कारण इस प्रकार नहीं मानते 
जिस छे पक रख पर ब्रह्म में परिणाम आजाचे किन्तु इम 
तो विवर्चापादान मानते हैं जैसे श्रम से रस्सी सांप प्रतीत 
होती हे काहे रस्सी बदल कर सांप नहीं हो गई । किन्तु भ्रम 
€ साप प्रतीत दाता हे इसी प्रकार ब्रह्म ava कर जगत 
रूप नहीं हा गया किन्लु श्रम वश जगत रूप प्रतीत होता है | 


उत्तर--इख प्रकार मानना शी टीक नहीं। क्यॉकि 
Raa aaa आकृति और समान धम में होता है अर्थात्‌ 
जिस के स्वरूप और गुण में खमानता हो और पहिले उस 
वस्तु का ज्ञान सी हो तब भूम होता azar है परन्तु 
भिन्न स्वरूप ओर शुण में भूम दोना नहीं बनता | रस्सी में 
सप का भय तो हो सकता हे परन्तु हाथी में घोड़े का भप 
नहों हो सकता। खीप में चांदी का भ्रम होना सम्भव है 
परन्तु लाहे Ae का भम नहीं होता अतः जव कि बल्ल 
आर जगत मे न तो mala ही की समानता है न घर्म की 
डी समता है तो ब्रह्म भें जगत का विवर्तं किस प्रकार हो 
सकता है । दूसरे Gad किसो के किसी का किसी में होता 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ए छ] 


हे और इस में Sr कारण झी होता हे जैले nace के? स्थ 
का सूम रस्सी में थोड़े प्रकाश ओर थोड़े झन्धकार वश हुआ 
इख से स्पष्ट हे कि विना. चार बस्तुओं के उपस्थित हुये 
विंनां भूम अथवा चिव की उत्पात ही नहीं हा सकता 
परन्तु विवर्तं वादियों के पाख केवल ब्रह्म के कोई वस्तु ही 
नहीं फिर यह faad aiae कैसे टीक हा सकता हैं । जगत 
साकार, ब्रह्म निराकार, जगत जड़ ब्रह्म चेतन्य । सारांश यह 
कि भम की काई mast ही नहीं ओर न सर्वश ब्रह्म को भूम 
हा सकता है बयोकि न ते। मध्याह ( ever) के प्रकाश झे 
रस्सी का सूप प्रतीत दाता हे Flim उख समय रर्यो का 
प्रत्यक्ष स्पष्ट हैं और नहीं नितान्त wat में भूम उत्पन्न 
iat हे कर्याकि उस समय कुछ दिखलाई ही नद्दीं देता । इख 
कारण भम उस ENT Pal जब कुछ छन्यषार और कुछ 
प्रकाशं हा इस से स्पष्ट प्रकंट है किन ते wes त्रम के 
भूम हो सकता है और न प्रकृति risa कभी भूम होगा 
ते श्रस्पश्न जीव के hari अदिद्या चादिया के मत में ब्दा में 
gam उपाधि दा तब जीव बने और जब तक त्रह्म से जीच 
न बने तब तक afar हा नहीं सकती इस लिये अन्यान्या- 
“श्रय दोष युक्त दाने से यह सिद्धान्त असत्य है। 


# विदत्त शद का थे हे शन्य में अन्य वस्तु का भान होना 
दिवत्तं बादी सम्प्रदाय Arg स्वामी वा है। यह रज्जुमें सांप वा भय 
मानते हैं, यद्यपि रञ्जु ait नहों और सांप रज्जु नहों होते । 


-“अनुवादक © 
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प्रश कथा Radan वेशम्त का fagra कभी 
अखत्य हो सकता है ? 


उत्तर-बेद्ान्त छा तो यह सिद्धान्त हो महा Agra 
का खिद्धान्त ते जोब ह्म में सेद लब प्रकार से सिद्ध है I 


प्रश्त--आप के पाल कया प्रमाण है कि जोव ब्रह्म का 
भेद zra मानता है । वेदान्त के सन्य में ता यह लिखा है 


कि “मैं इस वात के कि जिस के करोड़ो रन्यो में लिखा 2” 
ग ~ s è शि A 

आधे ज्छोक में WET दद वया है कि “ब्रह्म a है ओर जगत 

मिथ्या है शौर जीव जर ही है” उल से fea काई वस्तु 


उत्तर-वेडान्दी जन जो ब्रह्म का स्वरूप वतलाते हैं 
चही सेद सावका प्रमाण दै। जव वेदान्तियों खे ब्रह्म का 
स्वरूप पूछा वे। वतज्ञाया कि "ब सत्व है” परन्तु यदि बहा 
सत्‌ दाता ते ओर सत्‌ मिथ्या दोघे तव लक्षण शो समाप्त हो 
जाता है | यसः जीव और प्रकृति भी खत्‌ थे इस लिये लक्षण 
थति cara हे गया अर्थात्‌ यह गुण जीव और प्रकृति में 
भी पाये जाते fica लिये sa का लक्षण “afaq” 
किया जिस से अचेतन प्रकृति ते faa et गई परन्तु जीव 
में फिर लक्षण अति व्याधि हो गया wife जीच भी “खत 
चित्‌” था अतः ब्रह्म का लक्षण “waa आनन्द” किय 
इस लिये za at लक्षण हो तीन सत्‌ वतलाता है और 
पूर्वोक्त शोक वाले का अर्थ यद है कि मुक्ति के लिये तो ब्रह्म 
सत्य ama और जे जगत के ्ानन्द का साधन मानते हे 
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ag मिथ्या है ओर बझ 
जीव से परे (अर्थात्‌ {टूर igi? किन्तु उस 
व्यापक हे उल ज्लोक 
जगत LMA का खे र 
उपासक नास्तिक हैं। ट्रे Sag के पक 
उच्च के पाल जाने के | 
लाते हे तीलरे ae इत्यादि जोब ही का 
बतलाते हैं । 


ay 
-3 
A 
Fh 
छा 

=| 
J 
si 
a 
al 


ay 
Ay ou 
ay 

2 
y 


कक 
ay 
a 
y 
a 
१९५ 
Me 
बा. 
A 
ME 
Sj 
ej 
ay AV 
जि ds 
) 
sf a 
YA ५ 
a 
a | 
A 


g 5 
ay 
ay 

>) 

4 . 
ET 

~ 


प्रश्न--यदि ब्रहम छोर जगत में समाद आकृति न 
होने से अगत विवर्स नहीं तो हमारा ऐला मम्तव्य है कि 
जगत माया का परे नाम और अधिष्ठान चेतव का Pract है 
अर्थात्‌ खाकार जगत तो माया का परे ara है ओर निराकार 
जीव आत्मा बह॒प का विवर्त है । जीव ओर aga में समान 


आकृति ओर समान धर्म है इसो लिये इल फे विवर्स दाने में 
कोई आपत्ति नहीं । 


उत्तर--यदि आप माया के नित्य मान कर जगत ÈT 
उस का परिणाम मानते हैं तो आप के सिद्धान्त की ददानि 
होगी । क्योंकि अन्य वस्तु. नित्य et गईं। यदि माया के 
नित्य मान कर उस का परिणाम ववलाते डो सो माया का 
उपादान कारण क्या हे? यदि कहेगे ब्रम ! तो भी sa में 
वही दोष आवेगा जा जगत का उपादान कारण मानने खे 
शाते हैं ओर यदि माया का और कारण मानोगे ले उख के 
लिये भी यह प्रश्‍न होगा कि वह नित्य है या अनित्य । नित्य 
मानते इं तो आप के सिद्धान्त की हानि होगी ओर अनित्य 
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मानते हैं तो शन्वस्था दे इस दशाओं में 
आप का सत TAXT परम का विवर्स 
मानना भी ठीक नहीं क्योकि यो # श्रम 


` 


होता है घह oe aa हो 
a सिद्ध माने।णे a हि 
होगी यदि पूर्व सिद्ध 
हो नहों सकता | तीसरे ; 
हुआ यदि कहो wea का तो यह हो बहो सकता क्योंकि 
वह waa हे यदि कहो fe sis के ते उस का आस्तित्व ही 
जिस के ara हाता है वह 
जीव ले भिन्न है इस लिये यह fears sec? । केवल 
अपठित aged के चक्कर भें डालगे के लिये गळ गया है | 


खे जीव 


sataa 


गस 
i 


maa को अनिर्वचनीय मानते हैं, इस faa 
हमारी माया ऐसी है कि न तों हम इसे अत्‌ कह सकते हैं 
और न खत्‌। a: इख दशा में कोई Bra नहीं war 


उत्तर--माया के asada कहना ठीक adi 
क्योंकि माया के किस प्रमाण से मानते दे ? अथवा अपना 
प्रमाण ही सान लिया है । यदि कहे कि प्रमाण से जान लिया 
है ते बह परे है ओर प्रमाता प्रमेय को लक्षण और प्रमाण से 
जानता है इस लिये वह अगिर्वचनोय नहों रहे, यदि इस के 
अस्तित्व में कोई प्रमाण नहँ तो ca का होना ही क्‍यों मानते 
ह? | 

प्रश्‍न--हम माया को सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण इस 
fat मानते हैं कि aaa तो परिणाम (atada ) नहीं 
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होता एक रस होते खे परन्तु माया से परिणाम ह अतः बह 
सत्‌ नहीं WEA GAA | ओर असत्‌ मानने से इस का 
कारण मानता पड़ता है परन्तु माया का काई कारण नहीं ? 
इस कारण अछत्‌ भी नहीं इस लिये सव असत्‌ खे विलक्षण 
हम मानते हैं जिसे अभिवं चनोय कहते है । 


उत्तर--परिणास किसे कहते हैं ओर यह किसी बस्तु 
के झनित्य सिद्ध agi कर सकता किन्तु बह कार्येबाही बस्तु 
अनित्य होती है, इस लिये अपरिणाम होने से भी प्रकृति az, 
से भिन्न नहीं हो सकती | विक्तार प्रकृति में होता तो वह. 
maq कहलातो परन्तु प्रकृति में विकार नहीं। जिल प्रकार 
sianar भिन्न द शरीरो में जा कर उल २ रूप का हो जाता 
है परन्तु sea को त्यूनाधिकता न होने ले अनित्य नहीं होता 
क्योकि उख मे विकार नहीं द्यावा । इरी प्रकार परिणाम होने 

` पर भी cafe अखत्‌ नहीं हो सकती । 


प्रश्‍न--विकार ओर परिणाम में कवा भेद हे? और 
विकार कितने प्रकार के हैं ? 


उत्तर--जिस में रूपान्तर हो और sig में न्यूनाधि” 
- कयता न हो उले परिणाम कहते हैं थोर जिस में aftargat 
का रूपान्तर हे! उले विकार कहते दे । ag छः प्रकार का 
होता है | उत्पन्न द्वा कर बढ़ना एक खीम्रा तक बढ़ कर रुक | 
जाना । दशा में रूपान्तर दोदा, घडवा ओर नाश दो जाना 
यह छः विकार दें । _ 
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ayaa कि विकाश में दशा का परिणाम है ओर 
परिणाम में भी रूपात्तर है इस कारण प्रकृति छश्च कडला 
सकती है । 


उसर--अब परिभाणु बही cP ओर रूपान्तर हो जावे 
ता इंख के! एरिणाम कहते हैं। are अब gengsi में परि- 
णाम दोने के कारण दशा में ceria हो वव विकार 
लाता है, इस लिये दशा का परिवर्तन और परिणाम एक नहीं 


इस से प्रद्धति say बहीं हो सकती । 


` 
7 


प्रश्य--यतः अहा के जगत छा उपादान कारण मानने 
` ` A S 
से चह परतन्त्र ओए aun gare mic निनित चेतन 


होता है। इस waar मिवारण करने के लिये सूचकार 
(व्यास जी) कहते ई :-- 


उत्तर-- शास्त्रयानित्वात्‌ ॥३॥ 
>: oe ९ 
पदार्थ-- ge’ बहुष्यों को नियम पूर्वक चलाने 
घाले ऋग्बेदादि शास्त्रों का । योनिलातद' कारण 
होने से । 


र 
अन्ययाथ--यद) ऋग्वेदादि TS शास्त्रों का कारण 
ब्रह्म हे इस लिये we अचेतन र उपादान काएण 
नहीं किन्तु चेतन ओर निविच कारण F | 

प्रशन--क्या ग्रह्म ने ऋग्वेदादि के भीतर जे ज्ञान है 
ag उत्पन्न किया है ? अथवा sagai के लिखा है ? 
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SAI— BA ने उस ज्ञान HA ऋग्वेदादि में है 
“दिया हे” इस लिये इस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है । 
पुस्तक ते अति समय के पठन पाठन के अनन्तर लिखे गये हैं 
इसी लिये इन का नाम “or fa है। 


प्रश्‍न--यह नियम है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता 
है ओर गुण से शुण बझ जो द्रव्य है उस से ज्ञान जा गुण 
है किस प्रकार उत्पन्न हा सकता है । गुण ते आत्मा का गुण 
है जिस का आत्मा के aia समवाय सम्वन्ध हे इस कारण 
ag और ज्ञान में TIT कारण सम्बन्ध नही हा सकता | 


उत्तर- कर्ता दे। प्रकार का हाता है एक संयेग करने 
से दूसरा वियोग करने Gi यद्यपि ब्रह्म का ज्ञान झुण है 
परन्तु जीवो के लिये उस ने अनन्त ज्ञान में से मुक्ति के 
योग्य ज्ञान fea करने के कारण ब्रह्म ज्ञान का कर्चा कहलाता 
है क्योंकि अपने अनन्त ज्ञान में से वेदों के ज्ञान का विभाग 
करता है। 


mama TY दोने से निराकार है इस लिये निरा- 
कार के अवयव न होने से इसका विभाग हो नहीं खकता 


इस लिये ईश्वर का asi का wal कहना टीक नहीं। यदि 
निराकार का विभाग हो नहो waar इस लिये ईश्वर के 
वेदो का कर्ता कहना उचित नहीं । यदि निराकार का विभाग 
हा सके ठो ईश्वर के भी खण्ड दो जावंगे । 


उत्तर--जैखे निराकार आकाश के घर मठ इत्यादि 


कारणों से दिभाग किया जाता है इसी प्रकार ज्ञान गुण का 
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शब्दार्थसमस्वन्ध से विभाग होता है इस शब्दार्थ सम्वन्ध 
का कत्ता इश्वर है इख लिये ईश्वर वेदों का कर्ता कदलाता है 
यतः ईश्वर सर्वं व्यापक है इस लिये उसळे खरड agil 
होते& । 

अश्न-जव ईश्वर सर्वे ब्यापक है तो उसका शुण ज्ञान 
भी सर्वव्यापक होगा । इख लिये ज्ञान के खण्ड नहीं हो 
wad जब ज्ञान के टुकड़े न हुये तो विभाग कहां से कह- 
लायेगा । जो वेदों की उत्पत्ति का कांरण है जब विभाग 
विद्यमान है नहीं ते. इश्वर वेदों का कर्ता किस प्रकार कहला 
सकता है । 

_ उत्तर-जिस प्रकार भवन बनवाने से निराकार और 
सर्च व्यापक आकाश घटाकाश कहलाता है और दूसरे आकाश 
से भिन्न रूप वाला प्रतीत होता है यद्यपि घद्द यथार्थ आकाश 
के खरड रूप agi परन्तु उपाधि भेद से घटाकाश और ase 
काश में भेद विदित होता है और ge औपाधिक भेद से 
विभाग कदा जाता है fea से ईश्वर वेदों का कर्ता कह- 
लाता है। 

प्रश्यन--यतः गुण ओर गुणी का समवाय सम्बन्ध दे।ता 
हे इस लिये ईश्वर अपने ज्ञान के fra नहीं कर सकता। 


* घट, पट भिन्न २ पदार्थों में प्रतिव्यक्ति सम्बन्ध से जो उन पदाथा में 
देश, काल और वस्था का भेद होने से वह एक दूसरे से मित्र हैं ओर उन. 
सब में उसी देश, क्योल, ध्यवस्था भेद रखते हुये ब्रह्मा की समरस व्यापकता 
से उस में वह खण्ड योग नहीं होता अन्यथा अलग २ होने से स्थूल बुद्धि से 
ae का विभाग दिखलाई देता हुआ भी qan इष्टि से वह वस्तुतः नहीं है । 

-“अ्रनुवादक 
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जब ईश्वर का ज्ञान ईश्वर से भिन्न नहीं हा सकता ता वह 
दुसरे के किस प्रकार दिया जा खकता है अतः वेदों का 
ज्ञान ईश्वर जीवा का दे नहीं सकता? जिस से यह सूच 
ठीक नहीं ! 
उत्तर--ईश्यर प्रत्येक जीव में है अतः प्रत्येक जीव 
bach शान के ले सकता है परन्तु उस में लेने की शक्ति 
हानी आवश्यक है । वह शक्ति झया है ! मन का विना संस्कारों 
के हाना ! जिस का मन संस्कार रद्वित होगा उस में इश्वर 
के शान वेदों का प्रकाश tenes जब कि इश्वर आदि ater 
में मुक्ति से लोटने वाले जीवा के शुद्ध मन जिस में किसी 
प्रकार का संस्कार नहों हाता रहता हे ga से जीच इस के 
ज्ञान का अनुभव करते हैं ओर जीचो की अट्पक्षता के कारण 
इश्वर का पूर्णेज्ञान ते जोबा के भीतर आ नहीं सकता। इल 
से अन्तःकरण पर अपना प्रभाव रख्ते हैं । मुक्त जीव के ईश्वर के गुण कर्मा- 
नुसार ही शुद्ध भाव होंगे टस में इंश्वरीय शुद्ध ज्ञान को जितना अवकाश हे 
ततका मलिन वासनायुक्त भावों वाले जीव को नहीं हो सकता । 
-“अनुवादक 
+ जिस प्रकार वर्षा के समय आकाश से जल सम विषम सव स्थानों 
चर एकसाही वर्षता है परग्तु वह केवल गडडों में ही वर्षा के उपरान्त 
दिखलाई देता दे इसी प्रकार afte के आदि में इश्टर सब का सम ज्ञान देता 
है परन्तु गम्भीर शुभ सॅस्कारी जीच गड्डु में भर जल के समान उस ज्ञान 
से प्रर्पर्ण हो जाते दें शोप विषमे स्थानों में पढे जल की भांति अपने अशुभ 
हँस्‍्कारों से वर्शाभुत हो कर उस के थारण नहीं कर पाते । कपिल ऋषि 
को परमात्मा ने इसी भांति सगांरम्म में ज्ञान से भर दिया था । शेप झपनी 
प्रती संस्कार याग्यता से युक्त टुये । - अनुवाद”? 
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Siq इश्वर जीवा. को बतलाते हैं कि तीन प्रकार कौ 
घस्तुर्ये हे एक वह जिन में श करने का बिलार उत्पन्न होरी 
है। gat बद जिम में त्यागने का विचार उत्पन्न होता है। 
तीलरे aq fea ते छोड़ना हो आवश्यक है और न प्राप्त 
करना ही आवश्यक है उल में उदाखील ara उत्पन्न होती । 
इस लिये प्राप्त करने ओर त्यागने योग्य वस्तुओं का जानना 
at आवश्यक ही है परन्तु वह पदार्थ कि जिन का जानना 
न जानना सुक्ति का कारण नहों ओर नहीं उल से aaa 
उत्पन्न हाता दै उस से जीव उदासीन बृत्ति taat है अर्थात्‌ 
उन के जानने का यज्ञ करना सुख्योदेश का खे! देना है। 
सिवाय वेदो के aged को यह अन्तर नहीं विदित द्दा सकता 
कि कौन सी वस्तु का जानता आवश्यक हे और कोन सी 
वस्तु के न जानने से काई हानि नहीं और ज्ञान से काई 
लाभ TET ? 


प्रश्न-ऐली कोन खी चर्जु है कि जिल केन जानने 
से जीव के सुख दुख में काई अन्तर. नहीं आता । 


उत्तर--जीवों की संख्या के ज्ञान से काहे सुख उत्पन्न 
नहीं होता और नजानने से gw नहीं दाता इसी प्रकार 
Rafa की संख्या का ज्ञान न होना व हाना भी समान है इसी 
प्रकार ओर भी अनेक पदार्थ हैं जिन के शान; से हमारे व्यव-. 
हार पर कोई प्रभाव नदीं पड़ता और न जानने से केई हानि 
ही दाती है । l 

प्रश्न--काई काम प्रयेजन के बिना नहीं किया जाता। 
इस लिये प्रत्येक ग्रन्थ: बनांने वाला चार RJA अवश्यक 
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रूप से ध्यान सें रखता है । एक प्रयोजन अर्थात्‌ बनाने का 
उद्देश्य दूसरा अधिकारी जिस के लिये वह ara बनाया 
(जाता है। तीसरा विषय अर्थात्‌ उस में क्या निवन्ध होगा 
चौथा सम्बन्ध अर्थात्‌ इस ग्रन्थ का इस उद्देश्य से क्या 
सम्बन्ध हे यदि ईश्वर ने वेद बनाये हैं ? ता उन के अनुवन्ध 
wate ? 


: उत्तर-वेद्‌ बनाने का प्रयोजन तो जीवी का तत्व 
ज्ञान देना हे जिस से बह मुक्ति प्राप्त कर सके। अधिकारी 
Test इच्छा वाले जीव हैं ओर विषय wa सत्य विद्यायें 
हूँ क्योंकि वेद में प्रत्येक विद्या कां बीज ज्ञान विद्यमान है और 
सम्बन्ध मुक्ति का परम्परा पर हेतु ओर प्रयाजक È | 


प्रश्‍न--सुक्ति तो जीवां की होगी । ईश्वर का इस में 
क्या सम्वन्ध हे ? 
उक्तर -ईश्वर का अपना ते काई प्रपाजन नहीं किन्तु 


उस का स्वभाव ही दयालु है जिस से वह जीवो के सुख 
"के लिये सृष्टि ओर वेद बनाता है। 


प्रश्‍न--ईश्वर के होने में प्रमाण क्या है? क्योंकि 
जिज्ञार के जानने के लिये लक्षण ओर प्रमाण हो हाते हैं ? 


उत्तर--ईश्वर के होने में जगत के करने से अनुमान 

[प्रमाण है। ओर शास्त्र अर्थात्‌ वेद के प्रमाण दोने से शब्द 

प्रमाण है वेद के विना ईश्वर का यथार्थ ज्ञान होना कठिन है। 

` अनुमान से अस्तित्व का ज्ञान हाता है और शब्द ओर मान- 
fan प्रत्यक्ष से स्उरूप का ज्ञान होता है | 


> 
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प्रश्‍न--वेद का कर्त्ता ईश्वर है इस लिये ईश्वर के होने 
पर वेद का होना निर्भर है और ईश्वर में वेद्‌ प्रमाण है अतः 
ईश्वर का होना वेदों पर निर्भर है अतः न्योन्याश्रय zeae? 


उत्तर--ईश्वर का अस्तित्व अनुमान प्रमाण और सान- 
सिक प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। इस लिये वह केवल वेद पर 
ही निर्भर नहीं किन्तु ईश्वर के गुणों के ज्ञान के लिये वेद ही 
प्रमाण हैँ जब कि ईश्वर का अस्तित्व दूखरे प्रमाणो से भी. 
सिद्ध है तो अन्योन्याश्रर्‍यी दोष नहीं। जिस प्रकार पिता का 
पिता कहलाना तो पुत्र पर निर्भर है और पुत्र का होना पिता 
पर परन्तु पिता का अस्तित्व ता ga पर निर्भर नहीं अतः 
आत्माश्रय दोष नहीं कहलाता | 


जो मनुष्य ब्रह्म के सिवाय अन्य दूसरी वस्तु के जगत 
का निमित्त कारण स्वीकार करते हैं. और प्रकृति के स्वभाव 
को दी जगत का कारण मानते हें उनके आक्षेप के निवारण 
के लिये महर्षि व्यास जी इस सूत्र का कहते हैं कि जगत का 
कारण ब्रह्म ही है समस्त वेदान्त के ज्ञानी इस पर. सहमत; 


. 
gaa 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥४॥. 
>~) 


way इस में g ( समीक्षक के उत्तर 
के हेत कथन {करने के लिये- प्रयोग ) | “समन्वयात्‌? 


की . 


समस्त विद्वानों के लेखों की शाक्ष्यता होने से अथवा 


~ 


सव का इस में सहयोग होने से । 
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अन्दर्यार्थे--वह Waa परब्रह्म हे संगस्त वेदान्त” 
शास्त्र के ज्ञाता लोगों के विचार में जगत की उत्पत्ति 
स्थिति ओर नाश का कारण है । 

प्रशून--किंस घकार सहमत दोना प्रमाणित होता है । 


उत्तर--समस्त वेदान्त की उतरत्ति ( दावे ) जा उत्पत्ति के 
सम्वन्ध में हें सब इसी में घट सकते हें । 

प्रश्‍न--छूडपनिषदो मे लिखा है कि इस gh से पूर्व 
सत्‌ अर्थात्‌ sala दी थो wife aq शब्द से प्रकृति कां 
ग्रहण हाता है । 

उत्तर--निस्तन्देह सत्‌ शब्द से प्रकृति का ही gA 
हाता हे परन्तु जीव ओर ब्रह्म के सत्‌ होने से इन का भी 
ग्रहण होता है अब यदि खत्‌ शब्द से प्रकृति के दी ले At इन 
भ्र्‌ तियों के साथ विरोध होगा! इस लिये सत्‌ के अर्थ ब्रह्म 
भा लेन चांहियें । 

प्रश्‍न--त्रह्म के अस्तित्व कां प्रमाण न होने से प्रकृति 
जो लिद है बही लेना चाहिये क्योंक्ति aaa जगत बनता 
ते किसी ने देखा नहीं और प्रकृति से aa atg बनती 
दिखलांई देती हैं अतः प्रकृति ही लेना चाहिये | 

उत्तर-प्रकृति @ जगत का बनना बिगड़ना aire 
स्थिति रहना असम्भव न होने से ब्रह्म ही होता है क्योंकि 


x सदेव सोम्येदमग्र आसीद इत्यादि । 
 अ्रसदेवेदमग्र श्रासीदेकमशद्धितीयम । इ० -ATARE 


CC-0. & ® ke Domain 


7 Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ २३ ] 
> 


ग्रति परिमाणुओं की दशा का नाम है अब यह विचार 
उत्पन्न ata हे कि परमाणुओं में “क्रिया” स्वाभाविक है 
अथवा “जड़” यदि ऐसा कहो कि परमाझुओं में “क्रिया” 
स्वाभाविक हे ता चह परस्पर मिल नहीं सकते शोर विना 
परमाणुओं के fea कोई वस्तु बन नहों खकती क्योंकि पर- 
arg खजाति होने खे एक ही शक्ति और स्वरूप रखते दोगे 
अतः इनद “क्रिया” लगातार समान होगी ar वह चाहे 
किखी ओर “क्रिया” करें मिलना असम्भव है। दुसरे यदि 
गुरुत्व (Ara) का स्वभाव परस्पर asa (| fanat ) ही 
मनानीत हो ते उत्पत्ति ता स्वीकृति भी हो सकती है परन्तु 
नाश किल से होगा ? और “क्रिया शील” परमाणुओं के' 
होने से ठहरी हुई वस्तुओं का दृष्टि में आना कठिन होगा 
इस लिये प्रकृति से जगत नहीं बन सकता। ब्रह्म का जगत 
का कारण मानना चाहिये । प्रकृति में बनना बिगड़ना और 
ठहरना तीन प्रकार की शक्तियां ते चेतन के बिना नहीं हो 
खकतोीं फिर किस प्रकार मानी जा सकती हैं ? 

प्रश्न--एक ही ब्रह्म का मान कर भी जगत की उत्पत्ति 
असम्भव होगी । फ्योक्ति उत्पत्ति दो प्रकार से हाती है। 
संयोग अर्थात्‌ मिलाप से are अर्थात्‌ प्रथक्‌ हाने से जब 
ब्रह्म एक है उस के विभाग नहीं जिन के संयाग से सृष्टि बन 
सके ओर न निराकार के रूएड हो सकते हैं इल लिये वियेग 
से भी af नद्दी हा सकती । जब ब्रह्म से भी साष्ट at 
रचना असम्भव है ते ae दोष दोनो में समान है परन्तु 
प्रकृति प्रत्यक्ष दाने से इस के कार्य बनने और बिंगडने वाले 
देखे जाने से प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानना ही टोक है। 
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ऊत्तर-वह्म एक ही हे और इस में काई सन्देह नही; 
परन्तु जगत की रचना करने बाला, स्थित रखने वाला, ओर 
नाश करने वाला है। वेदान्त शास्त्र कर्ता का विवाद कर्त्ता 
से है न कि उपादान कारण से । प्रकृति जगत का उपादान 
कारण है ओर ag जगत का निमित्त कारण है जो aga 
प्रकृति को निमित्त और उपादान कारण दोतो ही मानते हैं 
वह Bawa का सम्भव बनाना चाहते हैं यदि केवल प्रकृति 
से ही जगत बन जाता है ता विना कुम्हार के घड़ा और बिना 
काली के पट बन जाने चाहिये इस लिये ae मानना पड़ता 
है कि kat प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानने और 
इस के लिये ब्रह्म का जगत का निमित्त कारण मानने से 
ठीक व्यवस्था at सकती है । 


प्रश्‍न--यदि देनों कारण भिन्न २ रूप से मान लिये 
जाव at उपरोक्त श्र तियों से fatra होगा । क्योकि बस 
जगत से पूर्व TH ही आत्मा और एक ही सत्‌ माता गया है। 


उत्तर--त्रह्म के लक्षण करने से ही सब झगड़ा शान्त 
हो जाती है ज्ञा तीन शब्दों से मिश्रित है ' सत्‌” जिस का 
अथ Ba ओर शन्त से रहित। यदि चेदान्त शास्त्र के 
सिद्धान्त में पक ही श्रजन्मा और अनन्त होता ते ब्रह्म के 
लिये eq शब्द को प्रयोग qaia था । “चित्‌” और at 
नन्द्‌ के कहने की आवश्यकता हीन पड़ती । इस लिये सत्‌ 
तीन हैं श्रथांत जीव, ब्रह्म ओर प्रकृति । इस लिये प्रकृति से 
[ब्रह्म को भिन्न दिखलाने के निमित्त चित्‌ अर्थात ज्ञान चाला 
कहा । यदि वेदान्त शास्त्र के आचार्ये जीव ब्रह्म के पक मानते . 
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हे ते ब्रह्म के लिये खत-चित्‌ यह लक्षण पर्याप्त था । परन्तु 
जीव और ब्रह्म का भेद है इल लिये यह गुण दोना में विद्य- 
मान थे इल कारण ब्रह्म का लक्षण खब्विदानन्द्‌ बतलाया अतः 
जहां सृष्टि से पूर्वं सत्‌ बतलाया है उल का आशय तीनों 
से है क्योंकि तोनों ही सत्‌ हे सृष्टि ले पूर्वे एक आत्मा शा 
इस खे भी तीनों का ही वे।थ होता है । क्योंकि आत्मा शब्द्‌ 
का अर्थ ब्यापक है जो विना व्याप्य के हो नहीं सकता अतः 
आत्मा शब्द के अर्थ का वोध होता है। पक ae जो व्यापक 
è दूसरा ag कि जिस हे व्यापक है अतः प्रकृति में आत्मा 
के व्यापक होने से ही आत्मा शब्द से qar हो जाती है ? 
gat आत्मा भी दो हैं शरोर में व्यापक होने से जीवात्मा 
ओर खंलार में व्यापक होने से परमात्मा इस लिये सत्‌ के 
शब्द में जीव, ब्रह्म और प्रकृति तीन विद्यमान हैं एवं आत्मा 
शब्द से भी तीनों का Ara हाता हे | 

syama aa ते यह मानते हैं कि वेदान्त 
शास्त्र में एक ही ब्रह्म का विचार है ry तीन मानते हैं अव 
आप की बात माने अथवा खब विद्वानों की माननी चाहिये । 


उत्तर--निस्सन्देह Agia शाख एक ही ब्रहा के 
विचार के लिये बनाया गया है जैसा कि इस के प्रथम सूत्र खे 
बिदित द्वोता है परन्तु ag जीव तथा प्रकृति का निषेध न्दो 
करता किन्तु सहस्रो श्रुतियों और वेर के मंत्रों से प्रकृति 
ओर जीव के अस्तित्व का प्रमाण देता है इस कारण वेदान्त 
दर्शन जगत के निमित्त कारण ओर ज्ञान की अन्तिम परा- 
काष्ठा ओर मुक्ति के यथार्थ कारण sat का ही विचार करता. 
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है. शेष जगत के कारणा का ada प्रथम पाँच सूरी में च्या 
झे `~ > 
Sal है इस कांरए एहिले ही सूत्र म॑ “अथ” शब्द बंद अथात्‌ 
= ry > त व्रह्म 
प्रमाणादि के बतलाने वाले Well के ज्ञान के पश्चात्‌ बह के 
Nad X ` ` 
जानने की इच्छा उत्पन्न होती हे व्यास देव ने कहा है | 


प्रश्न--वंदान्त के जिस dre में यह वतलाया है कि 
मैं आधे ऋछोक में वतलाऊँगा जो करोड़ों न्धो में बतलाया 
है अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है ओर ste शौर 
बहा में भेद नहीं है क्‍या यदद ats मिथ्या हो खकता है? 


उत्तर--यह शोक ता मिथ्या नहीं, परन्तु तुम्हारे समझ 
ने में फेर है क्योंकि इस Stas प्रकृति को मिथ्या नहीं 
बतलाया और डीव तथा ब्रह्म के भी मिथ्या नहों कदा गया 
किन्तु जगत के मिथ्या और ब्रह्म को सत्य कहा है saia 
मुक्ति के लिये ब्रह्म यथार्थ लाधन और जगत मिथ्या साधन 
है। जो मनुष्य ब्रह्म से आनन्द को इच्छा रखते हैं वह खचाई 
पर हैं और जो जन जयत के विषयों में आनन्द ढुंढते हे TE 
मिथ्या ज्ञानी है 2 


प्रश्न--इस स्छोक में यदद तो बतलाया हे कि जीव ब्रह्म 
में भेद नहीं । 


उत्तर--ठीक ते बतलाया है। जीव से ब्रह्म दूर नहीं 
जिस प्रकार आंख और अंजन दो वस्तु द्ोने पर भी उख म॑ 
दरी नहीं होती इस कारण “पे जीव तू मुक्ति के लिये जगत 
में भटकता छुआ न फिर” “बह ब्रह्म ठु से दूर नदो” कन्तु 
अति समीप है। केवल ga जो दर्पण ब्रह्म के देखने के लिये 
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fear है इस के ठीक करने की आवश्यकता है अर्थात्‌ ( शुद्ध 
अन्तःकरण रखना चाहिये )। --“अजुवादक!! 


' प्रश्न-बहद्द दपण कोन सा है कि जिस क॑ द्वारा ब्रह्म 
'जाना जाता है 2 
उच्चर--वद दर्पण मन है क्‍योंकि उपनिषद कारा ने 


लिखा है कि eae ब्र मत ही से जाना जाता है। इस स्थान 
मे बहुत सो aeg नहीं हैं वह ager बारस्वार सत्यु के 


` प्राप्त gla हे जो इस स्थान में बहुत खी वस्तुओं के जानते हैं। 


प्रश्‍न--देखो श्र ति स्पष्ट शब्दों में वतला रद्दी है कि 
जो लोग यहां बहुत खी वस्तुओ को जानते हे वह वारसदार 
जन्म पाते हैं अर्थात्‌ मुक्ति से रहित हो जाते हें । 


. उत्तर--निस्सन्रेद जिस प्रकार आंखो मे एक केवल 
अंजन ही होता है aga सी aeqa नहीं होतीं । इसी प्रकार 
जीवात्मा के भीतर केवल परमात्मा ही रह सकता है क्योंकि 
सूच्म पदार्थ में स्थूल वस्तु नहीं रद्द खकती किन्तु स्थूल 
पदार्था में सूदम वस्तु रहा करती है । यतः प्रकृति जोब से स्थूल 
है इस कारण ag जोव के भोतर agi रह सकती. जीवक 
भीतर केबल ब्रह्म ही रह सकता हे । अतः जेष जाच के. भीतर 
बहुत से पदार्थ देता है बह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । 


* TUR धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्ज्ञदपमुच्यते। MIATA वेद्व्यं 
शरत्रतन्मया WAT -agan 
इस ( मुण्डकोपनिषद्‌ ) में मन के द्वारा उिषय. रूप. प्रमाद से रहित 
अद्म ( AIET ) का ध्यान कहा हे । 
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ma aga तो कहते हें कि ब्रह्म मन ओर इन्द्रियाः 
का दिषय नहीं ओर श्र ति भी बतलाती है परन्तु उपनिषद्‌ 
मे लिखा हे कि ब्रह्म मन से नहीं जाना जाता ओर कठेप- 
निषटू में लिखा है कि ब्रह्म मन से ही जाना जाता है इन 
दो विरुद्ध बातों में से कोन सी wea है परस्पर के विरोध 
से दोनो मिथ्या प्रमाणित gia हैं रथात्‌ ब्रह्म हे ही.नहीं ? 

उत्तर-दोनों मे विरोध नहीं । क्योकि उन की दे! 
दशाय दे एक मल विक्षेप ओर आवरण से सुक्ति मन दूसरा 
इन से रहित l जिस दशा में मन इन दाना से सुक्त होता हे 
उस समय मन से ब्रह्म नहीं जाता शरीर जब मन इन दाना 
से रहित होता है तव ब्रह्म के! जान सकता है | 

प्रश्‍न--सब MMA ते वेदान्त का भाष्य करते हुये 
जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं आप "ठ त” की ओर ले 
ज्ञाते हे देखा “रल प्रभा” टीका लिखने वाले गाविन्दानन्द जी. 
ने लिखा है “जीव ब्रह्म ही है” आत्मा होने से ब्रह की ओर: 
कया यह WS हा सकता हे? 

उत्तर-- यह अनुमान मिथ्या टे क्योकि जीव का ब्रह्म 

होना साध्य ओर बह्म दृष्टान्द है यह तो पेखा अनुमान है 
कि जैसे कोई कहे कि maat esas’ है हम दोने से 
“घुडवर्ड” की भाँति ! sag अञ्चि, जल है रव्य होने से जल. 
को भांति! इस प्रकार ,के मिथ्या. उदाहरण et ता सिद्धान्त: 
का बिगाड़ते हैं। 

ya Asaa दाख जी भी विचार सागर में tat 
अनुमान करते हैं कि जीव ब्रह्म से ala है चेतन दोन से £ 
बया यह्द भी टीक नदं दे ? 
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succe में चेतन sega हैं sa में गुणी में 
अंभुकूलता और प्रतिकूलता अवश्य होती है किली एक गुण 
के मिल जाते से दो बस्तु का एक होना सत्य नहीं । इल 
घकार के हेत्वा मास संलार में मूर्खता sic स्वार्थ कहे जाते' 
हैं । उदाहरण की रीति से यदि कोई कहे कि “HJ गधा 
है? जीवधारी होने से। इख हेतु के कोनसा बुद्धिमान 
स्वोकार करेगा। कीन विद्वान और धर्मात्मा पुरुष इस 
प्रकार के HA दे सकता है । 


प्रश्त--इस में कया धाला है le 


उत्तर--पहिले तो प्रतिज्ञा सें दो बाते होती हैं एक पच्छ 
ओर दूसरा साध्य | अब प्रश्‍न यह है कि जीव को यदि पक्ष 
माना जावे तो ब्रह्मपन इस में साध्य हो जाता है परन्तु ब्रह्मत्व 
(3894 ) केवल ब्रह्म अन्य में नहीं रह सकता! परन्तु 
केबल यदि जीव ओर ब्रह्म इन दोनों को बिरोधी मान लिय 
जावे तो उख दशा में जो लक्षण भिन्न २ किये हैं बह असिद्ध 
हो mat | क्योरिं जीव का लक्षण है श्रविद्योपाधि से ढँ कां 
हुआ चेतन ओर ब्रह्म है शुद्ध वेतन । किसा एक गुण के 
मिलने से समानता और जातित तो दो सकता है जैले aa 
जीवधारी हैं चाहे बहु गधा! हो घोड़ा परन्तु पशु पन अवश्य 
होगा परन्तु इख जातित्व और समानता से दौ विरुद 


LSS ee aaaaaaaaaħĂă 


ॐ भाष्यकत्ता के धोखा शब्द का प्रयोग न्याय के “छल” शब्द से. 
fafifaa दे कि जि ठे agar तारिक लोग cara समर्थन में लाया करते हैं । 
~ “नुवा दक” 
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स्वरूप एक नहीं हो सकते ! आत्मपन और चेतनपन दोनों 
जाति हैं जा एक में रहा ही नहीं करते। किन्तु ऐेले पद्ये 
नियमित हैं कि जिन से ;समानता प्रकट दोती है इस लिये 
जाति के एकता का हेतु कहना या ते अज्ञात हे अथवा छल 
हे । यदि इन लागा ने यह हेतु सचाई से दियेहेता वह 
अज्ञानी थे और यदि जानते ga दिये ते छली थे। 


प्रश्न-इन बड़े २ विद्वानों के ऐसा कहना किसी. 
प्रकार भी ठीक aati इन के ब्रन्ध BIA लाजा लावू आर 


~ oN 


परिडत पढ़ते हैं । तुम इन के अविद्वान कहते हो। 


उत्तर--निस्सन्देह लाखो ager इन के ग्रन्था को 
पढ़ते हे जिस से बह विद्या के स्थान में अविद्या का भास 
करते हें यह मजुप्य शब्दों के परिडत हागे परन्तु wat में 
ता पद्‌ पद्‌ पर धाला जाया है। 


qaaa दाल जी की बिद्या at स्वीकृत. है इन 
को शब्दों का पण्डित कहना उचित नही! 


उत्तर--अविद्या दे! प्रकार से उत्पन्न होती हे, एक 
इन्द्रियों के दूषण से दूसरे संस्कार देष खे । इन लागा का 
वाल्यपन से ही इस प्रकार के मिथ्या संस्कार डाले गये 
faa से उन्हा ने स्वयं अ्रबिद्वान देकर समस्त देशम 
अविद्या फला दी। 


प्रशन--अविद्या का कोई प्रमार्‌ भी दे. सकते दो? SF 
ता इन का BUA मादतं हं ! 
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उन्तर--विच।र सागर पहिला अध्याय का पाड करे । 
EOS आ o AATA o E 
यदि ag इतना भी जानते कि “acg सवे व्यापक है? ओर 
हस” भी सर्व व्यापक है ओर वड़े aga की एक अभि में 
हुआ करते हैं सर्ध व्यापक नही' होते ते पेखा ava व्यस्त 
( गरड aug ) न लिखता । 


प्रश्‍न-- ब्रह्म के जगत कर्ता हाने ओर प्रकृति के wat 
होने में कया प्रमाण है ! 
उत्त (-- 


ईक्षते नाशुब्दम्‌ ॥९॥ 


x 


पदार्थ 
वेद से बाहर | 


पूर्वक | Sa’ नहीं। अशब्दम्‌ , 


यन्बयाथे- प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं 
हो सकती, क्योंकि इस में ज्ञान न होने रो जो उपनिपदों 
ने बतलाया है “ईक्षण” अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं 
हो सकती | ओर इस जगत में सव काम ज्ञान के g- 
सार दिखलाई देते हैं । सोय जगत का प्रवन्ध, पिणडों 
का घूमना, ऋतुओं के परिवतेन, चन्द्र तथा सूर्य ग्रहण, 
इत्यादि का टीक समय पर नियमानुकूल होना वतला 
रह्म है कि जगत की ज्ञान के अनुकूल सृष्टि हुई 
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ओर ज्ञान से रहित प्रकृति में ज्ञान के अनुकूल काम 
करने की शक्ति नहीं इस लिये उपनिषदों में जहां जहां 
लिखा हे कि जगत से पूर्वं सत्‌ था उस का अर्थ 
ब्रह्म ही लेना चाहिये | क्योंकि आगे लिखा है (के इस 
ने “इक्षण” किया% अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वक अनेक प्रकार 
की प्रजा वनाई | 


प्रश्‍न--इस ने अपने स्वरूप से अनेक प्रकार की प्रजा 
वनाई अथवा उपादान कारण भिन्न था । और अनेक प्रकार 
की प्रजा बनाने में जा इस को इच्छा हुई इलका कया 
कारण था ? 

उत्तर-परमात्मा के नित्य होने से उस के सब गुण 
भी नित्य है बह ईश्वर हे इल लिये उसका Wag प्रकृति भी 
नित्य है और तीन काल में रहने वाला राजा है इस लिये इस 
की प्रज्ञा जा जीव है यह भी तीना कालो में रहने चली है 


_ परन्तु जीव ते. सब पक प्रकार के हैं परन्तु aga प्रकार के 


प्रजातंत्र a हैं। जव चह कर्मा के कारण ( योग से ) कर्म 
योनि, भोग योनि, और डभय योनि अर्धात्‌ कर्म करने वाला 
ओर भोगने वाला । आशे के लिये करने और पिछले भे।गने 
वाला बनता हे परमात्मेच्छा ( ईश्वराक्षानुकूल ) काम नही 
करता किन्तु उख के ज्ञान, वल, ओर क्रिया सब स्वाभाविक 
है इस कारश उस ने नित्य ऐश्वयं प्रकृति में से भिन्न २ प्रकार 


ॐ स Eas मां लोकान्‌ नु छजा इति, स इमां लोका नु ETA | 
( एत०१।१) 
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के शरोर देकर भिन्न २ प्रकार का वना दिया । 


प्रक्ष-यतः प्रधान में खतोगुण है इख कारण उख को 
ज्ञान वाला भानने में “ईक्षण ” हो सकता है। 

उत्तर--यदि प्रकृति का खतोशुण जो प्रकाश शील है 
ज्ञान के TRA काम करे तो इस के तमोगुण ज्ञान को 
नितान्त नाश करदे। इस कारण प्रकृति से ज्ञान पूर्वक क्रिया 
होना असम्भव है क्योंकि घह सत्‌, रज और तम तीन गुरा 
घाली ओर उन गुणी को साम्याचस्था है | अर्थात्‌ एक दूखरे 
को नाश करने योग्य नहीं । सतो ge प्रकाशशील है प्रकाशक 
साक्षी अर्थात्‌ प्रकाश को देखने बाला नहीं होता । जैसे 
दीपक बस्तुओं को दिखलाता है स्वयं दशा साज्ञी नहीं। इस 
कारण प्रकृति ज्ञान के अनुकूल काम नडं कर सकती इस लिये 
'सवश अह ही ज्ञान पूर्वक काम कर सकता है न तो अटपक्ञ 
जीव afi रच सकता है न प्रकृति | A + 

पश्न-अह् सर्वज्ञ नहीं हो खकता क्यो कि इस का 
ज्ञान स्वाभाविक है और कार्य पित्व उत्पन्न दोते हैं। इस 
कारण यदि इन का ज्ञान ब्रह्म को हो तो बह स्वाभाविक ata 
नहीं रहेगा। किन्तु नेमित्तिक ज्ञान झोपा । | 


_ उत्तर-यदि वस्तु पहिले बने और ज्ञान बहा को पीछे 
हो तो चहद शान नैमित्तिक हो! सकता है परन्तु जब पदार्थ ब्रह्म 
के शान पूवक क्रिया से बनती हैं तो बस्तु के बनने से पूर्य ब्रह्म 
को छान है इस दशा में नैमित्तिक ज्ञान की भांति नदीं कह 
लाया जा सकता । ब्रह्म को स्वाभाविक ज्ञान ( सवे-प्रत्यक्षी 
| हे ( स्वे-प्रत्य ज्ञी- 
भाव ) हो हो सकता हे । ; ह 
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maag में क्रिया नहीं हो सकती कयो किं तरद 
सर्वव्यापक है इस लिये जव इस में क्रिया नहीं तो जगत 
रचन मे जो क्रिया करनी पड़ती है उल को नहीं कर सकता 
इस faa प्रकृति में क्रिया मानो चाहिये | 
"> उत्तर-निस्सन्देह aa निष्क्रिय ( क्रिया रहित) हे 
परन्तु घद प्रकृति को क्रिया देकर अगत बनाता हे ओर यह 
प्रिया देना इस का स्वाभाविक ad है इस कारण इस को 
क्रिया स्वभाविक कहलाती है। 


प्रश्न-फऐ सा मानना उचित agil क्‍यों कि इस का 

कोई उदाहरण नहीं कि जे गुण उस Ña दो वह दूसरे 

के दे सके fsa के पास धन नहीं वह दूसरे के किस 

wax घन-दे सकता हैं faa में क्रिया set वह दुसरी को 

किस प्रकार क्रिया दे सकता है इख से शून्य स अस्तित्व 
की उत्पत्ति fea होती है॥ । 

उत्तर--परमात्मा ने जा कुछ वेदां द्वारा दिया है सब 

के उदाहरण विद्यमान हैं। जैसे अयस्कान्त मणि ( घुम्बर्क 

पत्थर ) स्वयं क्रिया नहीं करता परन्तु लोहे -मे faa 

कर अपनी ओर aia लेता है । इसी :प्रकार Baa 

सर्वव्यापक ब्रह्म अपनी शक्ति से जड़ प्रकति को क्रियात्मक 

' कर जगत के बनाता है यह बनाना ब्रह्म et का काम है! 
` gafa का नहीं कहा जा सकता! हे 

s à < € डट 

प्रश्न--वह कौन सा कर्मे या पदार्थ है कि जो उत्प 

से पूछे ब्रह्म के ज्ञान का w होता है क्यों कि यदि जान' 

योग्य कोई बस्तु न हो बो शान किसका दोगा । डी 
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उत्तर -संखार में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होतीं किन्तु 
सत्र ag ( पदार्थ ) प्रवाह से wari । प्रकृति के 


भीतर सब प्रकार के कर्म विद्यमान ie अर्थात्‌ ad पांच 
अकार के होते हैं। (१) नीचे गिरना (२) sgan (३) खुक- 
gar (४) फेलना (५) ओर चलना यह पांचों भूता के भीतर 
परमात्मा की. शक्ति. से रहते हैं। aly के भीतर sgan, 
पानी के भीतर गिरना, पृथ्वी मे. gagar आकाश में Gwe 
का. केन्द्र होना, ओर वायु में चलना जीव में क्रिया स्वातंञ्य 
अर्थात्‌ करने न करने ओर विपरोति करने को शक्ति का होना 
इन कर्मा. के नित्य होने से ईश्वर का ज्ञान ama और नित्य 
ही चना रहता हे इस के शान और कर्म में काई अन्तर नहीं 
आता। 


प्रश्न-यदि ईश्वर का ज्ञान नित्य बना रदता है तो 
श्रूति ने यह क्यों कहा कि इस ने ज्ञान पूवेक कमे किया! 
जिख से स्पष्ट विदित होता हैं कि किसो विशेष समय में 
इस ने ज्ञान पूर्वक कर्म किया किं जिस से इस का कर्म और 
शान अनित्य सिद्ध होतां 


% उत्चे पणमवक्षेपणमाळुळ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माशि । . 
( वेशे० RIRIS ) 
| “तपसा चीयते ब्रह्मेति” मुझडकेपनिपद्‌ में “तप” शब्द का अंथ 


- “यस्य ज्ञानमयं तपः हे श्र्थात्‌ जिस का ज्ञान” ही तप है.॥ यह तप ही उस 
का ज्ञान TR कमे है। -“अजुवादक' 
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उत्तर--यह शब्द उपनिषट्कार ऋषि इस जात फे! 
बतलाने के लिये कहते है कि सृष्टि सहसा नहीं बन जाती! 
किन्तु बनाने वाला इस को ज्ञान के अनुलार बनाता है इसी 
लिये वेद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि प्रत्येक सृष्टि के 
मनुष्य जब पढ़े तब इन के वेइ से ज्ञान हो डावे कि जिस 
प्रकार सूये चन्द्र, पृथ्वी, समुद्‌ इत्यादि परमात्मा ने पूर्वे 
बनाये थे ऐसे ही अब बनाये हैं# यद्यपि स्वरूप रू ale का 
आरस्म और अन्त है परन्तु प्रवाह से सृष्टि अनादि है ॥ 
प्रश्न-पदार्थ नित्य नये २ बनते हैं । ब्रह्म मे नैमित्तिक 
ज्ञान छी शक्ति नहीं इस कारण बह wae नहीं कहा जा. 
सकता ? 
उत्तर-यतः इम पहिले बतला GRE किं जाति कः 
नित्य होने से कोई पदार्थ नवीन नहीं ata किन्तु प्रत्येक कार्य 
के भीतर तीन aega होती हैं । जाति, ओर आहृति अथात्‌ 
रूप तीसरी व्यक्ति कि जिस में आकृति ( रूप) और जाति 
रहती है । इन में से “जाति” तो नित्य है. भर 'आकृति' बनाने 
बाले के ज्ञान में रहती है और व्यक्ति उपादान कारण में 
रद्दती है । इस कारण तीनो चरूतुआ के नित्य होने से काई 


वस्तु नूतन आविष्कार में नहो आती किन्तु तीनो पदाथा के 
मिलाने वाले के उत्पादक कहते हैं । 


प्रश्न--हम तो अद्दर्निशि ( रात दिन) आकार wath 
शाळति को वनता ga देखते हैं। प्रत्यक्ष बात किस प्रकार 


ॐ सूर्याचन्द्रमसो घात! यथापूर्वेषकल्ययत्र.। fara पुथिव्रीण्चाज़त- 
Rengi स्वः ॥ वेदे | Ao । 
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मिथ्या हो सकती है और शाविष्कोर तो प्रति दिन बये २ 
हाले है । 

O उत्तर--जिस प्रकार भवन घनने से Ga उसका मान- 
चित्र बनता है वह मानचित्र Rean छे afas में होता 
है जिस के मकान बनामे चाले कारीगर प्रकट करते i यदि 
भवन बनने से पूर्व आन चित्र न होता तो किस प्रकार उस 
को प्रकट किया जा सकता था | 

प्रश्‍न- यदि भवन ले पूर्व मानचित्र होता है तौ भी किसी 
भवन को देख कर बनाया जाता है इसी प्रकार सबन से qe 
मानचित्र और मानचित्र से पूर्व भवन होने से TATE 
AIT विद्ध gta जो ठीक नहीं ? 


उच्चर--इख क्रमको 'प्रथाह से अनादि! कहते हैं । इस 
से हानि नहीं किन्तु सत्यता प्रकट होती है क्‍यों कि ईश्वर 
के “स्वाभाविक कर्ता हाने से, इस के जगत उत्पत्ति करने 
के नियम नित्य हैं जिससे Pare क्रम पूर्वेक घनता है ce 
कारण ब्रह्म सर्वश्च हे और जगत्‌ का कर्ता है। 


प्रश्‍ंन--5या उपनिषदां में जो प्रकृति के कार्य अभि और 
जल इत्यादि में ज्ञान पूर्वक क्रिया मानी है बह “गुण” है ? 
उर गौणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥. 
पदार्थ--“गौणः व्यवहारिक आथवा आजुभानिक 
“aq यदि हो। 'न' नहीं । आत्मशब्दात्‌” उपनिषद्‌ 
का भावाथ आत्मा से होने से । 
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अन्वयार्थ-- यदि यह कहा जावे कि जिस प्रकार 
उपनिषदो में लिखा है कि तेज अर्थात्‌ अभि ने घ्रान 
पूर्वक काम किया अथवा जल ने ज्ञान के AUT 
क्रिया की अथवा अञ्न ने ज्ञानालुकूल क्रिया को। इस 
तरह पर क्रिया करते है यदि इसी क्रिया की स्वीकार 
किया जाता तो इस पर महर्षि व्यास देव जी कहते ह 
fa यह मानना कंठी महीं क्यों कि इस शान 
करने का ठीक क्रम “सत्‌”? से आरम्भ हता 
जा आत्मा का नाम हे जिसके! पूर्व सिद्ध कर डक 
जैंसे--ए जिन की क्रिया से क्रियाशील हो करु काई 
गाड़ी दसरी गाड़ी को गमन-शील कर दं ता FW 
क्रिया उस गाड़ी का धर्म नहीं होगा किन्तु वह CHAT 
ऐ'जिन के कारण होगी। इसी प्रकार यदि ब्रह्म की 
*“क्रिया” से सौर्यं जगत और सव पदाथ क्रिया कर 
रहीं हैं । परन्तु यह क्रिया इन का अपना निज धर्म नहीं 
है किन्तु जिस ने इन का चलाया यह क्रिया 
उसी की हें। जेसे एक घड़ी वनाने वाले ने एक. 
घड़ी बनाई ओ चादो देने से एक सताह तक चलती 
हैं चलाने वाला कुंजी दे कर अलग हा गया अब 
qa मनुष्य इस जड़ घड़ी को चलता हुआ देख कर 


o agy AUS 
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विचार Gat हे कि घड़ी स्वय॑ चलती है परन्तु ज्ञानी 


जानता हे कि अचेतन में क्रिया नहीं होती | इस कारण 
घडी अपनी क्रिया से नहीं चलती किन्तु उसको किसी 
चेतन चलाने वाले | 


aa A च्छे 
v 


न॑ क्रियात्यक किया E | 
SAF जड़ पदार्थो से क्रिया नहीं होती ? 


surina जड़ से दोही नहीं सकती ह 
बह चेतन के कारण खे हे पक क्रिया सापेक्ष होती है उलरो 
चयमनन। जहां सापेक्ष क्रिया होती है ae जोबात्मा के कारण 


हे । जहां नियमनन क्रिया होती है वह परमात्मा के द्वारा । 


x 


aks 


जड़ प्रकृति में किसी प्रकार की क्रिया नहीं है । 


अश्त--खापेज्ञ क्रिया किसे कहते हैं ? 


Sar जिस में तीन प्रकार की fart अर्थात्‌ करना 
न करना विपरीत करना पाया जावे और जिस में काई नित 
नियम न पाया जाये ag क्रियां सापेक्ष हाती है। agat 
अशानी जीध इस प्रकार की क्रिया का कोरण होते हैं बह 


अत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हाती है । 


प्रश्‍न--नियमनन क्रिया किसे कहते हैं ? 


Sar Ar एक भकार की क्रिया नियम अर्थात्‌ क्रम 


` से बंधी हुई हा । जिख नियम के भीतर न्यूनाधिकता न हो 
. सके ag नियमनन अथवा नियन्त्रण क्रिया कहलाती है। जो 


परमात्मा और उस के ज्ञान का प्राप्त करने चाले मनुष्यों के 
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` कारण होतो है! ब्रह्माएड सोये जगत ओर पिरंडौ आदि a 
क्रिया परमात्मा के कारण नियन्त्रण अथवा नियमनन क्रिया 
नामक हाती है। आर घड़ी आदि भौतिक कुल्लो में क्रिया 
मानवो ga के कारण नियम के लिये है । 

प्रश्‍न--यदि प्रकृति के लिये HAT शब्द का प्रयोग 
किया जावे जैसे “मन” आदि के लिये आत्मा शब्द का प्रयोग 
छुआ है तो क्या हानि है? 


he 


उत्तर--प्रकृति के लिये आत्मा शब्द TT किया 
ata तो वह किली में व्यापक होगी अयो वात चे 
संसार में व्यापक दोने से र जीव को शरीर मे बी a 
से आत्मा कहा जाता È | प्रकृति के क्लिप व्यापक z A d 
gra कहा जावे यदि करिसी क्षेत्र के बिना परिचर wet जाव 
तो व्यर्थ है । 


प्रन--यदि यह मान लिया जावे कि जाली a 
प्रकति व्यापक है और प्रकृति में परमात्मा व्यापक है ca 
कारण दोनी को आत्मा BE सकते हे ? 


fq wat 
डत्तर-यद्द विचार यथार्थ नहीं [Naan : 
पदार्थ में सूदंम पदार्थं ब्योपक हो सकता ह आम आमी 

परमात्मा को व्यापक मानेंगे तब परमात्मा को प्रकृति से i 

Ç = ee 
fa को व्यापक मी 
मानना पड़ेगा। जब प्रकृति का pi en 
gen माननी पड़े 
तो प्रकृति परमात्मा से सूः 


~ -æ ai at 
में दो स्थूल और सुच्म wu एक ही के विषय में माने नई 
: di! 
सकते अतः Az सिद्धान्त ठीक Az 
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प्रश्ब-प्रक्ृति का शान पूर्वक कर्ता या आत्मा मांगने 
में ओर भी काई हानि है 


A 
[उचर- तन्निष्डस्थ AEN ॥७॥ 


Buas इस में चित्‌ के स्थिर होने. 
स ६ । माक्षोपदेशात्‌' गोत्त का उपदेश होने से । . 


अन्ययाय--सव शास्त्र कार और वेद इस वात 
की उपदेश करते हं कि जिस को परमात्मा का are” 
चात शान होता हे उस की युक्ति होती है और जा 
प्रकृति की उपासना करता है तह महान्धकार वाली - 
याचया का भास होता RS यदि प्रकृति के आत्मा 
मान जिया जावे ते वेद के विरुद्ध होने के अति- : 
रिक्त व्यवस्था भी ठीक नहीं होगी । क्योंकि बन्धन 
के कारण मोजू होना असम्भव हे । और भी aq 
लाया हे कि जे आत्मा को जानते हैं वह दुखों से 
तर जाते VP ose को आत्मा कहने से इस के 


जानने से दुखों से तर जाना चाहिये परन्तु यह 
नहीं सकता । 


क. 


यन्य य म र ap 
+ अन्यतमः प्रविशर्ति थे सन्भृति उपा ससे । -“अनुवादक? 
T ack शोकमात्मवित्‌ । -“अनवारक 
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प्रश्शन- क्या यह आवश्यक है कि जिस से वेद मोक्ष 
बतलाये उस से मोक्ष होदी जाये | और प्रकृति से वन्धन दो । 


यदि बन्धन और Me दोनो प्रति से माने ह कि इम 
संसार में देखते हैं कि बदी वस्तु उचित रीत पर FAUT 


करने से ga का कारण दो जाती है ओर अजुचित रीति पर 
दुख का कारण होती है इसी THT प्रकृति के सत्य ज्ञान से 
मोक्ष और मिथ्या ज्ञात से वन्थन हो सकता RI 


उत्तर- प्रकृति परतंत्र है वह जीव को ata नहीं 
सकती जैसा कि महदपि कपिल जी सांख्य दर्शन भे किखते 
हैं & और शान से रहित होने से जीवा के उचित ज्ञान देकर 
मोक्ष को भी नहीं दे सकती | इस कारण बन्धन का कारण 
मिथ्या ज्ञान दै जो अलपक्ष ओर अज्ञानी के संयोग खे होता 
है। और मोक्ष का कारण तत्व ज्ञान है जो nea और संश 
के सम्वन्ध से होता है इस कारण मोच्त, षान से रहित प्रकृति 
से किसी दशा में नद्दी दोसकती | अतः प्रकृति को आत्मा 
किसी दशा में भी नद्टों कह सकते | 


प्रश्‍न- क्या MCAT परमांत्मा के ऋभेद ज्ञान के p 
कभी मोक्ष हो सकती है। क्योंकि जब तक भेद है तव at 
दूरी है और जब तक दूरी है तब तक MMA ज्ञान 


हो सकता। और जब ठक SATA बान न दों तव तक मोक्ष 
कैसे हो सकती है? 


न्थनाच्चेन वि पारत॑त्यम । न प्याला gio IRE) 
ॐ प्रकृतिनिवन्धनाच्चेंत्र तस्या A पा ( ame 
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उत्तर-भेद अर्थात्‌ दूरी तीन प्रकार की होती है। 
जोबात्मा site परमात्मा में नित्य होजे से काल की दूरी नहीं 
ओर परमात्मा के सर्व व्यापक होने से देश की दुरी नहीं 
केवल ज्ञान की दुरी है जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो wat है 
कि परमात्मा मेरा आत्मा है अर्थात्‌ मुझ में व्यापक है तब 
Te दूरी (भेद) हो जाती है परन्तु यह जानना कि में ही 
परमात्मा हुँ शस्त्रो ओर वेदों के विरुद्द है जिस को आगे 
वर्णन करेंगे । ` 


प्रश्‍न--जिस प्रकार स्वामी अपने सेवक अथवा पिता 
अपने पुत्र को आत्म शब्द से पुकारता है । इसी प्रकार यदिः 


` भक्ति को आत्म शब्द को पुकार कर कहा हो कि जो अत्मा 


को जानता है वह डुब्बों से छूर जाता है अर्थात्‌ जो शकृति 
को जानता है वह gat से छूट जाता है कि जीवात्मा और 
परमात्मा के जानने न जातने का प्रभाव समान होता है कयो के 
वई प्रत्यक्ष नहीं अतः इम इन से कोई कार्य सम्पादन महों 
कर wad कि जिस से सीधा saz फल हो सके परन्तु 
प्रकृति के उचित प्रयोग से सुख और अनुचित प्रयोग से दुख 
प्रत्यक्ष होता है अतः निश्‍चय यही होता है कि आत्मा शब्द 


` प्रकृति के लिये प्रयोग किया गया है | 


उत्तर-सुख Ta का कारण अहंकार है fae 


- वस्तु में अहंकार होता है उस के बनने अथवा विगड़ने-से 
डुख और सुख होता है जैसे feat का एक घर है यदि ag 


जल जावे तो घर सवारी को अत्यन्त कए होता है। परन्तु यदि 
उस घर के येचने के थोड़ी देर पश आत्‌ बही घर जल awa 
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तो ग्रृइ-पति को कोई कष्ट नहीं होता इस से स्पष्ट है कि 
बेचने से न तो घर ही और हो गया था और न स्वामी । फिर 
क्या कारण है कि वेचने से पूय घर के अलले ने कष्ट पहुंचाया 
आर बेचने के पश्चात्‌ tan ( तनिक ) भी कष्ट न हुआ । 
इसका कारण परुष्ट है कि बेचने से पूर्वं इस में अहंकार था 
और बेचने के पश्चात्‌ इस का अहंकार ATi रहा । बया कारण 
हे कि प्रत्येक दिन Geet मजुष्य मरते È ह्रं कोइ कष्ट अनु भय 
नहीं होता परन्तु जिख दिन कोई हमारा सम्बन्धी मर जाता 
है उस दिन हमे इतता कष्ट होता है कि चोख मार कर रोते 
Sica लिये जब आत्मशाव होगा तो सांसारिक कोई पेसी 
वस्तु नहीं रहेगी कि जिख में अहंकार हो सके। क्योकि 
सांसारिक समस्त पदार्थ प्रक्षति का कार्य हे । इन में अहंकार 
से तो कष्ट हो सकते हैं क्योकि प्रति ga स्परूप है 
परन्तु आनन्द नहीं मिल सकता । क्‍योंकि बह प्रति में है 
ही नहीं ! 


प्रश्व- प्रकृति डुल स्वरूप हे इस में क्या प्रमाण है ? 


*&. 


उत्तर--दुख नाम परतंत्रता sala स्वतंत्रता न होने 
का है । परमात्मा स्वतंत्र है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र और 
भोगने में परतंत्र है परमात्मा के da से जीव की स्त्रतंत्रता 
बढ़ती है और प्रकृति के संग से परतंत्रता बढ़ती है। अतः 
परतंत्रता ga हे अतयथ परतंत्र प्रकृति ga स्वरूप है जा 
इस की उपासना करतां है वही दुघ को भोगता हैं इख 


को प्रत्येकं जीव .नित्यम्नति अहमव करता है। 
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प्रश्‍न-हम तो कमी प्रकृति से ga अनुभव करते हैं 
कभी दुख ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि केवल ga का ही 
अनुभव हो ? 


उत्तेर--इन्द्रियां प्रकति का काये होने से प्रकृति से 
बनो हुई वस्तुं का ही agaa कराने घाली हैं अतः जब 
wind हे तब इन्द्रियों से काम लेते हैं जिस से प्रकृति की 
उपासना ही होती है। उस समय केवल दुःज के कुछ agaa 
नहीं हाता । इषा, दोप, काम क्रोध, लोम, मोह. रोग, gar, 
तृषा सव जाणत अवस्था में ही जाने जाते हैं। साने की दशा 
में जब प्रकृति का सस्वन्ध करने चाली इन्द्रियां जब व्यापार 
( काम ) नहीं करतीं काई दुःख अनुच नहीं हाता एस का 


प्रमाण सूत्र क'र देते हैं । 


हेयत्वाइचमाच्च NEN 


पदाथ ~ ere त्यागन करने योग्य । “अवचनात्‌? 


- न कथन करने से “च' प्रतिज्ञा के विरुद्ध दिखलाने 
- के लिये हैं | 


अन्वयोर्थ--यदि प्रकृति में उपचार से सत्‌ शब्द 
aa e हे 

कहा जाता जसे किसी समय नवीन चन्द्र azar हे 
A vi SAN ` AN 
ओर कम दिखाई देतां है तो पहिले किसी मोटे 


९ Now os AN ` 
, पदार्थ के दिखलाते हैं जो इस ओर हो जब वह 


A 


« द्रिखलाई देने. लगता. है तव कहा जाता. है कि इस 
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की पश्चिम की ओर चन्द्रमा है। इहिले पदार्थ चन्द्रमा 
के दिखलाने के लिये वतलाया गया था यदि इसी 
प्रकार परमात्मा को जो अति सूच्म है सत्‌ सिद्ध 
करने के पूर्वे मकति को सत्‌ वतलाया होतो ठीक नहीं 
क्योंकि इस दशा में इस ya का त्याग करना 
` होता है यहाँ प्रकृति के असत्‌ कहीं नहीं दिखलाया 
अतः उपनिषद्‌ में सत्‌ शब्द सीधा आत्मा के लिये 
हे प्रकृति के लिये नहीं | 


प्रशा-डयनषदु में बतलाया है कि जैसे एक मिट्टी के 
जान कर मिट्टी से बने इये सब पदार्थ जाने जोते हैँ इन घनी 
हुई asgat का नास रूप और आकृति होने से कल्पना की 
जाती है कि यथार्थ में मिट्टी ets वस्तु È शख दष्टान्त से 
ज्ञात होता है किं उपादान कारण के जानने से dl समस्त 
कार्यों का ज्ञान होता है और जगत का उपादान कारण प्रकृति 
dam सत्‌ शब्द से siagan का तात्पर्य्ये उपादान 
कारण प्रकृति ही हा सकत! है और भी जितने डष्टान्त है 
चइ भी उपादान कारण के विदित होए हैं । 


, उत्तर--उवादान कारश से कार्य FAT प्रत्यक्ष 
Bra है इस के! वतलाने को आवश्यकता नहीं होती परन्तु 
कर्ता का ज्ञाव अनुमान और शब्द प्रमाण से हाता है इख al 
स्वयं कोई नहों जान सकता अतण्व शब्द प्रमाण faa ad 
a काल्ण के उ निपदो ते वतताया है.वह नरज दी है क्योंकि 
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बह जगत कर्ता है इस के विना उपादान कारण से न al 
स्वयं पदार्थ वन सकते हैं जैसे मिट्टी विना घड़े के कुम्हार 
नहीं बना सकते घड़े, लोटे, T? अपने कारण मिट्टी का ता 
प्रत्यक्ष स्वयं प्रकट करते हैं परन्तु निमित्त कारण कुम्हार का 
बतलाने की आवश्यकता हातो है जिस प्रकार उपादान कारण 
मिट्टी ता उन पदार्था' से पूर्व थी इन के वनने पर ही लौटने 
पर रहेगी वह तीन काल में रहने से सत्य हे इसी प्रकार 
ब्रह्म भी सत्य है क्योंकि उपादान कारण ते! स्वयं बना नहीं 
सकता जिस का विचार हम पीछे कर आये हैं अतः प्रकृति 
के लिये आत्मा और सत्‌ शब्द नहीं कहे गये | क्योंकि इस के 
लिये कहे जाते ता इस को त्यागने का वर्णन हाता । क्योंकि 
प्रकृति परतंत्र है ओर इख कारण त्यागन करने योग्य जा यह 
दुःख हें इस का कारण हैं | आत्मा सुळ स्वरूप होने से 
त्यागन करने योग्य नहीं । जव कि प्रकृति त्यागने Aa = 
और उपनिषद कारों ने वहां सत्‌ शब्द के साथ त्यागने योग्य 
होने का बर्णन नहीं किया । अतः आत्मा अर्थ ही लेना येग्य है 
आगे ओर उदाहरण देते हैं :-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥&॥ 


RR ~ उ ~ 
wee अपने में । अप्य g बाहर के 
विषयों सै रहित होकर आनंद लेने से! 


अन्वयाथे--जिस समय ager साता हे तो उस 
समय अपनी इंद्रियो से आनंद के प्राप्त करता है | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


( ४७८ ) 


बाहर के विषय उस समय इंद्रियां से सम्बंध न रखने 
के कारण विद्यमान नहीं रहते जिस से जीवात्मा का 
जागृत, स्वभ और gah दशा में सम्बंध होता हे 
बह सत्‌ केवल ब्रह्म ही हे क्योंकि जीव में स्थूल होने 
से प्रकति प्रवेश नहीं कर सकती। इस कारण अकति 
के साथ जीव का सम्बन्ध दो दशाओं में रहता है ए 

जागत में दसरा स्वप्न में इन दशां में जीव कभी 
सुखी होता. हे कभी दुखी परन्तु आनन्द रहित होता 


à 


है gaa सुपप्ति की दशा में जीव आनन्द का भोगता 
हे यथार्थ में जागृत और स्वप्न में भी जो पविपयों 

आनन्द अतीत होता हे वह यथार्थ में इसी आनन्द 
के. कारण ज्ञात होता हैं। इस कारश AA का 
आनन्द ते तीनों दशाओं में रहने से सत्‌ कहला 
सकता है और प्रकृति का प्रभाव दो दशाओं के 
रहने से सत्‌ नहीं कहला सकता । अतः जिस सतू 
के जानने से सब जानने का अर्थ निकलता हे वह 
केवल wa ही हे । दूसरी वात यह हे कि ae 
सत से ga और अन्तिम जानने योग्य वस्तु ह 
अतः ब्रहम के ज्ञान से पूर्व ही सत्‌ पदाथों' का ATT । 
जीव और प्रकृति दा ज्ञान हो जाता है इस लिये 


fs A 4 
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ae प्रतिज्ञा कि जिस के जानने से सब जाने जाते 
हैं बह जानने योग्य वस्तु जिसे उपनिषदों में सत्‌ 
कहा है वह केवल ब्रह्म है जिस का प्रभाव समाधि 
सुप्ति ओर मुक्ति तीन दशाओं में पूणं agua 
होता हे शेष दशाओं में प्रकति के साथ सम्बंध होने 
से स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। 


प्रश्न--खुख ओर आनन्द में क्या भेद है? अथवा सुख 
झर आनन्द दोनों एक हैं ? 


sarga बह होता है जव प्राकृतिक मन किसी 
विषय के साथ सम्बन्ध उत्पन्न कर के कुछ काल के लिये 
स्थित होता है ओर मन के मलिन ओर स्थिर होने से इस 
में ब्रह्मानन्द की मध्यम कलक होती है जिस प्रकार मलिन 
चिमनी के भीतर प्रकाश की झलक दिखलाई देती है । आनन्द 
चह है जव मन के शुद्ध होने से अथवा मन के न होने से 
जीवात्मा ब्रह से शुद्ध आनन्द गुण को ग्रहण करता है। अतः 
सुख और आनन्द दोनो भिन्न २ हे । खुल अनित्य ओर आनन्द 
नित्य है! 


प्रशन-ज़ब समाधि में सुछुप्ति ओर मुक्ति में ब्रह्म का 
आनन्द प्राप्त होता है तो इन तीनों में क्या भेद है& ? 


ऋ समाथिसुपृप्तिमोक्षेपु ब्रह्मरूपता । | सां ५। ११६ । 
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उत्तर--जव शरीर सहित ज्ञानयुक्त, जीव को ser का 
ग्रानन्द मिलता है तो उख दशा का नाम संमाति है। ओर 
जब शरीर सहित ओर ज्ञान रहितं जोव को बह का आनन्द 
मिलता है उस दशा का नाम ggh है । और जब क्षेन सहित 
आरः शरीर रहित जीव को ब्रह्म का ज्ञान मित्रता हे उस दशा 
का नाम मुक्ति है। 


प्रश्‍न--जीव चेतन है तीनों देशाओं में ae आनन्द को 
ज्ञान से ही जान सकता है परन्तु geft में ज्ञान रहित 
बतलाया जाता है इख लिये उस समय आनन्द हो adi 
सकता । जब अनान्द्‌ प्राप्त न हुआ तो उपरोक्त प्रतिक्षा ठोक 
नहीं । 


उत्तर--गुणों का ज्ञान दो दशाओं में होता हे wx 
डस समय जब गुण और गुणी दोनों ज्ञात हों । एक उस दशा 
मे जव शुणी तो ज्ञात न दा और ay का ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे 
हमारे सन्सुख कस्तूरी रकी हुई है उस समय zat से इम 
कस्तूरी की नाभि (नाफे) को देखते हैं और नास्तिका खे इसकी 
गन्ध का अनुभव करते हे । परन्तु जब वही कस्तूरी हिरन की 
नाभि में होती है तो उख को गन्ध दृष्टिगोचर तो होती 
परन्तु गन्धवती वस्तु भान नहीं हाती इस लिये वह चारों 
ओर खोज में फिरता है। यद्यपि कस्तूरी उसके भीतर है इसी 
प्रकार gga दशा में आनन्द का ज्ञान तो ददोता है परन्तु 


आनन्द के FAA ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता और समाधि . 
र मोक्ष में दोनो का ज्ञान होता है यही कारण है कि aga 
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Basia सोने की दशा में घहा का ag लेले हुये भी उसके 
अस्तित्व से aafia अथवा अस्वीकार करते हैं उन को 
जितना प्रेम संस्पर की तुच्छ वस्तुआँ में है उतना ब्रह्म से 
नहीं होला । 
प्रश्न-जईा णोगशाश्रकार ने लिखा है कि जब ज्ञान 
का अभाव होता है उस सन की बन्ति को निद्र! कहते Sx ? 
उत्तर--उस स्थान पर योग शास्त्र के रचयिता महर्षि 
तंजलि ने वाह्य ज्ञान से रहित होना साना है Aare, जब 
ळीच को बाहर के पदाथों का ज्ञान नहीं रहता उलका तात्पय 
हृ नहीं कि आनन्द का ज्ञात भी नहीं रहता क्योकि चेतन 
जीवात्मा ज्ञान रहित कभी किसी दशा में नहीं रहता'। 
याह्य ज्ञान नो इन्द्रिपो दारा प्राप्त करता है और भीतरी 
ज्ञान उस का म्वाभाविक gue महर्षि पतंजलि कहते है 
कि जिस दशा में जीव कोः वाह्य ज्ञान न हो उस का नाम 
fagt हैं | 


प्रश्‍न--हम स्वयं जव सो वर उठते. हैँ तो. बहुथा- कहते 
हैं fe आज में खुल से सोया झुझे कुछ भी खुघ न रही अर्थात्‌ 
खुध बुध. न LÀ का GVA करना होता हैं! 


उत्तर--यद शब्द ही प्रकट करते टे कि वाह्य ज्ञान रदित: 
था परन्तु ga का ज्ञान था वर्याकि विना जु का ज्ञान हुये 
tat किस प्रकार कह सकते हैं कि Ga से सोया इस कारण. 


z अमावप्रत्यथालम्बनाइत्तिनिंद्रा:। ( यो० Fo Rt Yak 
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महर्षि पतंजलि का कहना कि ज्ञान शूल्य होना यह भी ठीक हैः 
क्योकि ater ज्ञान रहित होता है ओर उपनिषदो का यह. 
कहना कि आनन्द होता है यह भी सत्य है। 


प्रश्‍न--रुख का ज्ञान खोने की दशा में नहीं होताः 
कन्तु = > शि x `~ 
किन्तु जागृति में हुआ करता है कि आज अचेत खोया ce 
` `~ ~ 
कारण वह सोना सुख से सोना था। 


उत्तर--सोने की दशा में सुख था उख समय तो 
इसका ज्ञान नहीं हुआ परन्तु जागने की दशा में Ge नहीं था 
फिर ga का ज्ञान किंख प्रकार दो खकता है। यदि 
कोई मनुष्य भोजन करते समय MENZA न करे और 
भोजन के एक घंटे पीछे यह अनुभव करे तो उस को कौन 
बुद्धिमान स्वीकार कर लेगा ? sath रसास्वादन करने वाली. 
एक रसना इन्द्रिय है और इन्द्रिय शौर अर्थ के रूम्वन्ध से 
ही अनुभव होता है विना सम्बन्ध के अनुभव हो ही 
नहीं खकता इख क.रण सु का ज्ञान तो सेने की दशा में ही 
होता है । दूसरे का जागने की अवस्था में कहता दे इल कारण 
आन्तरिक आनन्द आत्मा खे ही होता है। श्रुति न जा खत्‌ 
शब्द कहा हे वह आत्मा के ही लिये कद्दा हे । यह प्रत्येक 
aga का ध्यान में रखना योग्य है कि सांख्यदर्शन उपादान 
कारण वादी है ओर वेदान्तदर्शन निमित्त कारण का सानता' 
दे इस लिये दोनो में भेद नहीं है जो देठु दूसरे शास्त्रों ar 
निराकरण परक प्रतीत होती हैं वह केवल विषय के भिक्त 
देने के कारण ज्ञात दोठी हैं इस पर यह हेतु है: 
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गति सामान्यात्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--'गति' ज्ञान और गमन । “सामान्यात्‌ 
एक होने से । 


अन्वयारथ--पतः वेदान्त शास्त्र के समस्त र्था 
में निभितकारण का विवाद है इस कारण सव स्थाना 
में आत्मा ही के कारण बतलाया है यदि sala शास्त्र 
किसी दसरे कारणां पर बाद करता तो Tala इत्यादि 
को कारण मानता | जिस अकार उपनिपदों में लिखा 
हे कि इस आत्मा& से ही आकाश उत्पन हुआ, 
आकाश से वायु, वायु से असि, अभि से जल, जल से 
पृथ्वी इत्यादि तो यहां इस कथन का यह TTY नहीँ 
कि आकाश और वायु आदि का उपादान कारण ब्रह्म 


है किन्छु निभिच कारण ब्रह्म है । 


प्रश्‍न समस्त विद्वान्‌ ते बहा ही के सघ का कारण 
` मानते हैं आप केवल निमित्त कारण छा सानत Cl इख में 
प्रमाण क्‍या है ? कि आप का कथन सत्य 24 


डत्तर- प्रत्येक आचार्य के ब्रह्म के निमित्त कारण होने 
पर जा आपत्ति द्वाती È उन के उत्तर देने के लिये माया का 


म्भत SS eS” ” 
# तस्माद्वा एतस्मात्मन आकाशः सम्भूतः। - अनुवादक 
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आश्रय लेटा पड़ता हे और माया प्रकृति sr ही नान है छातः: 


उरादान कारण माया ( प्रकृति ओर निमित्त कारण ब्रह्म È | 
~ `~ `~ ` ~ 

यदि वेदान्त के आचार्य माया के ड्यांद/न कारण के लिये हरणे 

न करके किली प्रकार ब्रह्म से जगत चना देते ता हमें उस का 


स्वीकार करने में आपत्ति न थी परन्तु यद्यपि अनेक विषयों: 


पर विवाद्‌-विपय दनोने पर सी वेदान्तियों के श्राक्षेपो के 
उत्तर देने के अतिरिक्त एक ब्रह्म के छः अनादि मानने पड़े । 
जिस से स्पष्ट विदित है कि छः शास्त्र मिलकर ही पूरी ज्ञान 
होता है ओर प्रत्येक शाख एक २ कारण काः वर्णन कशता है । 


घश्न-श्राकाश के Tat शासतो ने नित्य माना है 


वेदान्त ने इस,के! उत्पत्ति धर्म घाला किख प्रकार बतला. 


दिया? 


उत्तर--आकाश के दा लक्षण हैं एक ता Raana: 


( ग्रवकाश ) दूसरा जिल में गमनागमन का कार्य हो सके । 
जब तक कि प्रकृति में गति न हा at गमनागमन दोना किख 


प्रकार सम्भव हा सकता है? और जव. तक शल्य आकाश मे 
अशू की भांति भरा हुआ पदार्थ स्थूल दशा में न आने a 


तव तक रिक्त-स्थान ( शून्य ) केले हा सकता है एस कारण 
यह दोनों विषय प्रकृति में गतिः होने खे प्रकट हो सकती' है 
इस लिये जब तक प्रकृति में गति न हो तब तक आकाश 
दहला ही agi सकता ओर प्रकृति में गति बिना आत्मा के हो 
नहीं सकती इल कारण सव की उत्पत्ति का कारण आत्मा है 
जिल की क्रिया संत्राय और वियाग हो कर सृष्टि की उत्पत्ति 


ओर प्रलय ( नाश) इत्यादि होते हें इस. कारण जगत का. 
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[ ५४ ] 
आदि सू त car ही के सानचा चाहिये इस पर ale देतु 
देते हैँ: - 
श्रतस्वाच्च USI 
>) 
पदार्थ--शुतत्वात्‌र gR से छुनाना हो । 
‘a? भी । 
bo A las ¢ 
अन्वयार्थ--जे। भी श्रुतियां जगत कत्ता का 
विचार करती हैं सव की सव ब्रह्म के जगते को 


। कोई श्रि ssf के जगत 
त्ता नहीं बदला से 
यह जो कुछ जगत में दिखलाई देता है वह सब 
पुरुष (aa) के ही कारण हैं जा ge व्यतीत 

चुका वह wi ही ger( ब्रह्म ) के कारण था। 
जा कुछ होगा वह सव ही पुरुष के कारण होगा। 
दाहे प्रकृति उपादान कारणं हा परन्तु वह अपने 
आप परतंत्र होने से कुछ वना नहीं सकती अतः 
संसार के जितने पदाथ हैं वह चेतन पुरुष के कारण 
बनते हैं समस्त समुदाय ते! परमात्मा के कारण बनता 
हे और इस में a कुछ भिन्न पदार्थ दृष्टि में आते 


eee 


x सर्वे निर्मेपा जज्ञिर तरितः gen दयि । यजु० ३२ । २। 
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( ५६ ) 


हैं वह सव जीवात्मा के कर्मो' के कारण हैं । प्रकृति 
ता aia इस कम को अपनाने बाली हे और प्रकृति 
के कायं मन आदि गति (किया ) के लिये साधन हैं सब 
की गति का कारण केवल पुरुष अथात्‌ परमात्मा 
आर जीवात्मा हे । इस कारण दूसरे सूत्र में तो 
ब्रहम के सत्‌. लक्षण को सिद्ध किया | ओर तीसरे aa 
से लेकर सूत्र ११ तक नौ सूत्रों में यह विचार 
[किया कि वह aza कि जा जगत का कत्ता हे बह 
नइ Wald अथवा उस का कोई काये Asi | अब सत- 
चित्‌ ब्रहम को सिद्ध करके आनन्द सिद्ध करने के 
लिये नीचे का सूत्र लिखते हैं 


` आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 


पदाथ --“आनंदमयः वह आनंद स्वरूप है | 
‘guard समस्त श्रृतियां उस को आनंद स्वरूप 
बतलाती हें | 

आन्वयाथ ---यतः समस्त श्रतियां उस को आनंद 


SY 
~ 


स्वरूप वतलाती हैं इस लिये ब्रहम आनंद स्वरूप È | 


यहां तक ११ सूत्रों से ब्रहम को सच्चिदानंद सिद्ध 
किया है । | 
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[ ५७ ] 
A A ` + ` be 
TATU उपनिषद्‌ में पांच काप लिखे हैं उन में 
RART, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और MAZAI क्या. 
यह पांचवां कोष जो आनन्दमय कहलाता है यह ब्रह्म ही है 
Wat ब्रह्म से भिन्न काई अन्य चेतन है । | 


उत्तर-यहांरानन्द्मय का तात्पर्य जीवात्मा सेहे क्योंकि 
बद्द केषों में मिला हुआ है । यहां आनन्दमय क्रेप से ब्रह्म. 
नहीं हे । किन्तु दूसरा चेतन जीवात्मा से अर्थ है। 


भएन ~ यहाँ जीवात्मा क्‍यों लिया जाये? परमात्मा 
A e ® <. 
दो अर्थ क्यों न किया जावे ? 


उत्तर-क्योंकि तैत्तरीयेपनिषदू में आनन्द्मय कोष 
का शरीर आदि बतलाया है और ब्रह्म सब से बड़ा 
होने से उस का शरीर हो नहीं सकता वर्योकि ब्रह्म .का 
शरीर ब्रह्म से बड़ा निर्विवाद होना चाहिये कि जिस में ब्रह्म 
रह सके । परन्तु ब्रह्म से कोई बड़ा नहीं कि जो ब्रह्म का शरीर 
कहलाने के योग्य होसके | अतः यहां आनन्दमय से जीवात्मा 
ही कथन किया गया है। 


'प्रश्न-- यदि माया (प्रकृति) को ही ब्रह का शरीर मान 
ले तो क्या हानि हो सकती है ? 


 उत्तर-जिस का शरीर होता है तो वह दुख खुख के 
भांग और इन्द्रियों से रदित नहीं हो खकता। क्यो कि शरीर 
भोग का स्थान dare जिस में भोग के साधन इन्द्रियां 


— 


ॐ भोगायतनं शरीरस्‌ । -“अनुवाद4 ६ 
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काम करती हें जिस से आत्मा को खुली दुखी होने का z 
उत्पन्न होता है ब्रह्म यतः भोक्ता नहीं अतः बह शरीर श्हिः 
है। अतः यहां तो आनन्दनय से जीवात्मा ही अर्थ ma 
अन्य स्थानो में ब्रह्म के साथ आनन्द फा सम्बन्ध हो 
खब्यिदातन्द ही सिद्ध दोसा 

प्रश्न- ब्रह्म को आनन्दमय कदन स ब्रह्म विकार वाला 
हो जावेगा क्योकि विकार के अथो में आजाता E | 

उत्तर-- 


विकार शब्दाज्न तिचेन्न MAMAS ।१३॥ 


पदार्थ--विकारशब्दात्‌' मय शब्द के अर्थ विः 


कार इतिचेत' यदि ऐसा हो | ‘a नहीं | 
ga अधिक भी है | 


अन्वयाथ--ब्रह्म आनंदमय \ यञ्चपि है | 
शब्द काँ अथ विकार का भी रंतु ape 
कहने से ब्रहम विकार वाला नहीं हो सकता जा 
विकार छः प्रकार के है जो ब्रहम में नही. घट 
अतः मय शब्द का अर्थ अधिक & a लियं = | 
मय का अंथ यह कि ब्रम में अधिक आनद | 


è o H) olds 


वि ना ये at 
प्रश्न-- विकार छुः प्रकार के जो aami @ 
कोन ae? 


j 
| 
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उत्तर-उत्पन्न होना, azar, एक सीमातक बढ़ कर 
रु जाना, रूपान्तर होना, घटना ओर नए हो जाना | यतः जो 
_ x रो 
वस्तु उत्पन्न होती है बस में ही विकार होता है और ब्रह्म 
उत्पत्तिवान नहीं इस कारण HAT आनन्दमय कहने से इस 
स्थान पर मय का अर्थ विकार नहीं लेना होगा किन्तु अधि- 
aar ही लेना होगा | 


प्रश्न- यदि ब्रह्म में विकार मान ले तो दया हानि है ! 


उत्तर-इस दृशा में ब्रह्म का कोई कारण श्वीकार 

करना पड़ेगा। जो नहीं होता। क्योकि कारण के बिना 

विवार नहीं हो सकता। डितने रित्य पदार्थ हैं उन में विकार 

नहीं दोता । इख लिये ब्रह्म के अनादि और जगत का कारण 

होने से “मई” का अर्थ अधिकता लेना ही उचित है इस पर 

` यह हेतु दिया जाता है कि इस का अर्थ आनन्द को अधिकता 
ही sat सिया जावे १ विकार कयां न लिया जावे ? l 


"~ 
THT व्यपदेशाच्च ॥१४॥ 
पदार्थ-- तत्‌! इस का । हेतुः कारण । “व्यप- 
देशाञ्च' वतलाया जाने से | 
अन्वयार्थ--यतः जिस किसी को आनंद प्राप्त 
A x 
होता है वह सव ब्रह्म के ही कारण मिलता है यह 


उपदेश सव वेद और उपनिषद्‌ तथा get में qa- 
लाया गया हे अतः जिस के पास अधिक आनंद हो 
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वही दसरो को आनंद देने का कारण हॉ सकता हैं 
‘ga संसार में जिस के पास अपने पेट से अधिक 
अन्न होता हे बही दूसरों को अन्न दान कर सकता | 
है और अन्न की छुधा दूर कर सकता है इस कारण । 
आनंद का हेतु ब्रह्म हे । समाधि और झुपु्ति में | 
एवं मुक्ति में जीव ब्रह्म के कारण ही AAT कां | 
प्राप्त करता हे इस लिये अधिक आनंद वाला होने . 
से ब्रहम आनंदमय (मई) कहला सकता है । इ 
पर और हेतु दिया जाता है। | 


a 


मान्त्रवाणिकमेव च गीयते ॥१५॥ | 


पदाथ -- “मान्त्रवणिकम्‌' वेद मंत्रा म। एव च 
ही । “गीयते' गात किया वतलाया गया है | 


अन्वयार्थ बेद मंत्रों में भी वतलाया गया है 
कि ब्रह्म वडा' आनंद वाला हैं RA बतलाया है कि 
ब्रहम को जानता है वह AEA आनंद को प्राप्त होता 
है । ब्रहम सचिदानंद हे इस प्रकार अनेक अवसरों 
पर ब्रहम को परमानंद वाला वतलाया गया हैं अतः 


ज्येप्ठाय त्रह्मणे aa: ॥ ( श्रव १० ८ (र ) 


=~ = <. . , 
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समस्त उपनिषद्‌ त्राहूमणों और वेदों में कोई ऐसा स्थान 
नहीं जहां जीव को Blazes वतलाया गया हो। 


à A 


किन्तु ब्रह्म ही आनंद स्वरूप हे जीव इस से आनंद 
का WA करता है । जेसे अग्नि स्वरूप से उष्ण है 


A 


हम इस से उष्णता ग्रहण करते हैं । 
प्रश्न--्रह्म के आनन्द स्वरूप द्वोने मे जितने उदाहरण 


उपस्थित किये गये हैं ag सब ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं। सूत्र में 
इन को मंत्र क्यो लिखा हे ? 


उत्तर--यतः ब्राह्मण वेदों के व्याख्यान हैं । यदि 
व्याख्यान सूल के विरुद्ध न हो तो उख में भेर नहीं समभा 
जाता | इस कारण मंत्र के स्थान में ब्राह्मण ग्रन्थों के उदाहरण 
दिये गये जिस अंश मे ब्राह्मण वेद फे विरुद्ध होगे, वहां 
उस को वेद से faa सपक लिया जावेगा | यद्दां तक सूत्रकार 
ने ब्रह को afaa सिद्ध किया डाव बादी qaqa 
करता है? 


प्रश्‍न-जीब को आनन्दमई Fat न समझा जावे? 
उत्तर-- . 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६॥ 


पदार्थ--न' नहीं | इतरः? जीवानंदमई | 'अनुप- 
पत्तेः’ युक्तियों से सिद्ध न होने से | 
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© è [a ~ हेतुओं 
अन्वयार्थ--जीव आनंद स्दरूप नहीं क्योंकि हे 

से वह सिद्ध नहीं हो सकता | 
प्रश्न--जी व को आनन्द स्वरूप मानने से सब WaT 
वेद और मोक्ष के साधन व्यर्थ हो जादेंगे। क्योंकि इस दशा 
में जीव वन्धन से रहित होगा फिर किस के छुड़ाने के लिये 
शास्त्र बनाये ज्ञावंग और आनन्द स्वरूप मे अविद्या आ नहीं 

'सकती | 


प्रश्‍न-- सब वेदान्ती तो यह मानते हैं कि जीव are 
स्वरूप है आप कहते हैं कि हो ही नहा सक्तता ? 


Pe 


उत्तर- हम कया कहते हैं वेदान्त के MASA व्यास जी 
कह रहे हैं कि sta का नन्द स्वरूप होना किसी saz 
fag नहीं हो azar) वयोकि यदि आनन्द स्वरूप है तो 
वह किसी दशा में दुख का अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि 
जिख प्रकार alr उष्ण है ag शीतल नहीं हो सकती जब कि 
जीव दुखी नहो तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या ? कर्थाकि मोक्त 

उसे कहते हैं कि जव कि अत्यन्त दुख की निवृत्ति और आनन्द 
की प्राप्ति हो । जीव के आनन्द स्वरूप होने से दुख उसे हो 
नहीं सकबा और आनन्द उसे प्र्त दी है । अतपव sta मुक्ति 
स्वरूप है ऐसी दशा में तो मोक्ष के लिये जो शास्त्र बनाये गये 
सब व्यर्थ हैं | 

,.. # -“आनन्दमयोभ्यासाव” सूत्र तत्तरीयोपनिषद्‌: के “ानन्दादृध्येव 
खल्विमानि मृतानि जायन्ते ग्रानन्देन जातानि जःवन्ति । स्थनन्दं प्रयन्त्यमि- 
संविशन्ति” । के वार परु हे । -“अनुवादक ! ve 
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प्रश्न-यथार्थ में जीव आनन्द स्वरूव है परन्तु अविद्या के 
आवरण के आज।ने से वह आनन्द का AJAI नहीं कर सकता 
क्योकि आनन्द और जीव के मध्य में आवरण आंगया है। 


उत्तर-आवरण दो द्रव्या के बीच तीसरे द्रव्य का 
आया करता है आनन्द गुण है । गुण और णुणीके daa 
आचरण नहीं आया करता इल के लिये कोई अन्य उदाहरण 
देने में नहीँ मिल सकता | कि जिस स्थान पर गुण और gat 
के बीच में macy थया हो क्योंकि गुण और get के बीच 
में दूरी नहीं कि जिस में आवरण रद्द सके यदि गुण और 
गुणी के बीच में दूरी होती तो इन का नित्य सस्त्रन्ध न हता 
अर्थात्‌ गुण और गुणी में भी अन्ये।न्याश्रय सस्वन्च हे । 


प्रश्‍न- क्या जीव के आनन्द स्वरूप मानने वाले 
निश्चल दास आदि विद्वान भूल कर सकते हैं अथवा आप का 
कहना Gear है ? हम तो मानते हैं कि आप ही भूल करते हैं। 


उत्तर - वेदान्त दर्शन का सूल करता महर्षि व्यास. 
देब जी जब मानते हैं कि जीव श्रानग्दस्वरूप सिद्ध नद्ीं होता 
और युक्ति से भी इस का खण्डन होता हे निश्चल दास आदि 
के लिखने से किस प्रकार जीवात्मा आनन्द CST बन 
सकता है। 
प्रश्‍न --क्या श्रीशङ्कर चाय जी आदि ने अपने भाष्य में 
इसे माना हे ? 
उत्तर-स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि “न जीव 
manager’ अर्थात्‌ जीव आद्‌न्दमय शब्द से 
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hod ry fe ~ 
अन्वयार्थ--जीव आनंद ART नहीं क्योंकि हेतुओं 
से वह सिद्ध नहीं हो सकता । 
प्रश्न--जीव को आनन्द स्वरूप मानने से सत्र TA 
वेद और मोक्ष के साधन व्यर्थ हो MÑ क्योंकि इस दशा 
में जीव वन्धन से रहित होगा फिर किस के छुड़ाने के लिये 
शास्त्र बनाये WAT और आनम्द स्वरूप में अविद्या आ नहीं 
'सकती | 


प्रश्‍न- सब वेदान्ती तो यह मानते हे कि जीव BAZ 
स्वरूप है आप कहते हैं कि हो ही नहों# सक्तता ? 


"` उत्तर-हम कया कहते हैं वेदान्त के MAT व्यास की 
कह रहे हैं कि sta का झानन्द स्वरूप होना किसी saz 
fag नहीं हो सकता! इयोकि यदि नन्द स्वरूप 2 at 
ag किसी दशा में दुख का GAT नदं कर सकता क्योंकि 
fae प्रकार अग्नि उष्ण है बह शीतल नहीं हो सकती जब कि 
जीव दुखी नहो तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या! क्योकि ata 

उसे कहते हैं कि जव कि अत्यन्त दुख की निवृत्ति और आनन्द 
की प्राप्ति हो । जीव के आनन्द स्वरूप होने से दुख उसे दो 
नहीं सकता ओर आनन्द उसे प्रत्त ददी है । naga डीव मुक्ति 
स्वरूप है ऐसी दशा में तो मोक्ष के लिये जो शास्त्र वरये गये 
सब व्यर्थ हैं । 

५ % “आनन्दमयोभ्यासात्‌” सूत्र द न्न्राठदयोच्यासात” सूत्र तेत्तरीयोपनिदद्‌ के “झानन्दादुध्येव 
खल्विमानि भृतानि जायन्ते ग्रानन्देन जातानि kafa erred प्रयन्त्यमि- 
संविशन्ति” । के आवार परु है। -AATE ve 
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प्रश्‍न--यथार्थ में जीव garg स्वरूप है परन्तु अविद्या के 
आवरण के NAA से वह आनन्द का अडुभत्र नहीं कर सकता 
क्य कि आनन्द और जीव के मध्य में आवरण आया È I 


उत्तर--आवरण दो gaat के बीच तीसरे द्रव्य का 
झाया करता है आनन्द गुण है । गुण और गुणी के daa 
झावरण नहीं आय! करता इख के लिये कोई अन्य उदाहरण 
देने में नहीं मिल सकता । कि जिस स्थान पर झुण और गुणी 
के बीच में आवरण arn दो क्यॉकि गुण और get के बीच 
में दूरी नहीं कि जिल में आवरण रह सके यदि गुण और 
गुणी के बीच में दूरी होती तो इन का नित्य सम्बन्ध न GAT 
अर्थात्‌ गुण ओर गुणी में भी अन्ये।न्याश्रय सस्वन्च हे । 


sya- क्या जीव के आनन्द स्वरूप मानने वाले 
निश्चल दास आदि विद्वान मूल कर सकते हैं अथवा आप का 
कहना feat है ? हम ते मानते हैं कि आप ही भूल करते हैं। 


उत्तर - वेदान्त दरशन का सूल करता महर्षि व्यासः 
देव जी जब मानते हैं कि जीव आनन्द्स्वरूप सिद्ध नहीं होता 
और युक्ति से भी इस का खण्डन होता है निश्चल दास आदि 
के लिखने से किस प्रकार जीवात्मा आनन्द स्त्रेरुप बन 
सकता है। 
| प्रशन--क्या श्रीशङ्कर चायं जो आदि ने अपने भाष्य में 
इसे माना है ? 
उत्तर-स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि “न जीच 
, झानन्द्मयशब्देनानि' अर्थात्‌ जीव आद्न्द्मय शब्द से नहीं 
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कहा जाता क्योकि युक्तियों से सिद्ध नहीं हो सकता। जो 
मनुष्य वेदान्त को अर्थ अभेदवाद में लगाते है उनके 
इन सूत्रों के विचार कर स्वाध्याय करना चाहिये । 

प्रश्‍न - क्या जीव ब्रह्म का भेद हे? जो ब्रह्म के MAER- 
मय और जीव के आनन्दमई न कहा जावे ? 


उत्तर - भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 


geet ha? भिन्नता का । “व्यपदेशात्‌ उपः 
देश होने a, च॑ भी । 

अन्वयार्थ--श्रतियों और वेद मंत्रों ने जीव ब्रह्म 
का भेद वतलाया हे । क्योंकि जीव वाह्य अर आभ्यः 
न्तर दो प्रकार के ज्ञान रखता हे आर ब्रह्म स्वाभा- 
विक ज्ञान वाला है | दूसरे ब्रह्म स्वभाव से कत्ता 
और जीव इच्छा से कत्ता हे । AA क संव काय 
समान होते हैं जीव के काम नियम पूवक होते ह। 


प्रश्न- क्या जीव नियम पूर्वक काम नहीँ कर सकता: 


उत्तर--नियम पूर्वक काम कर सकता हे परन्तु इस 
के बल हीन और aes होने वाला होने से इस के नियम 
समान नहीं रद्द सकते । जीवा ने घड़ी amg | दस घड़िया 
ले--प्रत्येक का समय न्यूनाधिक हे! सकता है।रेलवालाने 
समय नियत किये agat गाड़ियाँ देर से आती हं परस्पर 
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CHU जाती हैं मनुष्यों के नियम अटल नहीं परमात्मा के 
नियम अटल हैं परमात्मा ने सूर्य ओर चन्द्रमा का शमण जिस 

| नियम पर नियत कीता है aga उख पर निर्भर है । अतः ज्या- 
faa के द्वारा दश Mes वर्षों में हाने बाले ग्रहण इत्यादि का 
पता लया सकते हैं | अतण्व जीव ब्रह्म at भेद वेद शाख 
और युक्तियो से सिद्ध है । 


प्रश्‍्न—ष्या जिन मलुष्यों ने जीव ब्रह्म का अभेद qa- 
जाया है ae भूख करते हैं ? 


उत्तर--यथार्थं में ते जीव घर्म का अभेद बतलाने 

चालो का तात्पर्य ag था कि जीव से अहा दूर नहों जैसा कि 

बहुधा AJA चौथे आकाश, wat आकाश, वेकुरठ क्षीर 

सागर, Ware इत्यादि में ब्रह्म के मानते हैं र अपने से 

$ दूर ओर परिमित ( इयत्तावान ) जान कर ब्रह्म से जीव तक 
समाचार लाने के लिये देव दूत ( पैरास्वर ) जिबाईलादि और 
देवताओं की कल्पना करते हैँ इस का AUEN करना था 
परन्तु श्रविद्वानों और स्वार्थिया ने इस को विपरीत समभ 
लिया । अभेद से तात्पर्यं दूरी का अमाव था | इस के शान के 
साधना में भिन्नता का न होना अथवा इन .का साथ एक 
साथ होना ! क्योंकि जोच में ब्रह्म फे हाने से जीव से ब्रह्म द्र 
नहीं शुद्ध मन ददी से जीव और ब्रह्म का शान होता है इस 
लिये दोनो के जानने का साधन एक है जिस प्रकार आल 
और आँखो msira ( काजल ) दोनों दर्पण द्वारा देखे 
जाते हे इन के जानने के साधनो में भेद नहीं । तीसरे आँखों 
ओर झाँलों के काजल का ज्ञान भो एक खाथ ही होता. है. इन 
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कारणा से जीव ब्रह्म में अभेद बतलाया है दे।नो के स्वरूप में 


भेद ते खमस्त श्र तियाँ. और युक्तियों द्वारा awa किया 
गया हे: 


कासाच्चनानुमानपेचा ॥ १८॥ ! 


पदार्थ--कामात इच्छा के होने से । 'च' भी । 


“न नहीं | “अजुमानोपेक्षा' अनुपान की आवश्य- 
'कता से | 


अन्वयार्थं--यतः जीव को आनंद की कामना 
है । इच्छा उस वस्तु की होती है जो लाभदायक 
ओर अपाप हो | इस लिये इस अनुमान की आय 
श्क्कता ही नहीं कि जीव आनंद स्वरूप है | यदि 
आनंद अलभ्यवस्तु न हो तो उस की इच्छा किस 
प्रकार हो सकती । यह निर्विवाद daca? कि हानि 
कारक और पापत से घृणा होती है और अलभ्य 
( aaa ) उपयोगी को आकांक्षा होती है । 

प्रश्न--यद्दध कथन कि उपयोगी ( लाभ दायक ) और 
ana की इच्छा होती है ठीक नहीं । क्योकि इस पर विवाद 
की आवश्यकता है agar विद्धानां की यह सम्मति है कि 
प्राप्त का भी भूल जाने पर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा 
feat है जिस प्रकार ब्रह्म प्रत्येक जीवा के समीप है परन्तु न 
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आनने के कारण जीव उस को प्राप्त करने की बांडा ( इच्छा ) 
रखता è 


o Sat aie मिन्ञ २ प्रकार ले होती हे । कर्मेन्द्रियों के 
ओ बिषय हैं उन के पकड़ने से और श्वानेन्द्रियों के विषया 
के जानने से जड़ चस्तुओं में संयोग से। अब . जीवात्मा 
येतत है इस के केवल ज्ञान से प्राप्ति दती हे । जब जीवात्मा 
ब्रह्म के नहीं जानता तव इस के रझ. को झाप्रातति होती है 
ओर बह जानने की इच्छा करता है इख लिये जाकांक्तां 
अप्राप्ति और ला मदायक पदार्थों की ही हुआ करती है । 


प्रश्‍न--बहुधा अपना कंकण जो हाथ ही में होता है 
परन्तु उसे भूलकर उस को. खाज करते हें इसी प्रकार Ñ- 
वात्मा में आनन्दू है परन्तु भूल खे वह इख की खोज करता हे? 


उत्तर--दम पूर्व ही वतला चुके हैं कि चेतन जीवात्मा 
के प्राप्ति केवल शान से हाती है. जब भूल होगी तब ज्ञान न 
रहा इस लिये अप्राप्त ही की इच्छा हुई । 


प्शनआकांक्षा उस वस्तु की हाती है जिल को पूर्व 
जाता हुआ: दे कोकि उपयोगी ज्ञान, के पश्चात्‌ हीं इच्छा Be 
सकती है कया जीव ने कभी ब्म केए जाना हुआ है ? 


'उत्तर--हम पहिले बतला चुके हैँ कि जींवने ब्रह्म के! 


जाना हुआ. है उस से अनेक बार आनन्द प्राप्त कर चुका È 
इती.कारण के आनन्द की इच्छा है॥ 
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` प्रश्‍नअन्य आचाय तो इस का यह अर्थ करते हैं 
कि कामना करने वाला men हे । sala के जगत का कारण 
होने का अनुमान करना ठीक नहों । 


उत्तर--एक ओर ब्रह्म को स्वाभाविक शान, बल और 
क्रिया वाला बतलाया जाता है दूसरी ओर इस में कामना 
मान कर कामना वाला बतलाया जाता है परन्तु स्वाभाविक 
कर्ता और नेमित्ति क कर्ता दोनो घक ही साथ नहीँ मान 
सकते। इस लिये यहां प्रकृति के अनुकूल जीव की आनन्द 
कामना ही स्वीकार करनी चाहिये इसर पर और युक्ति देते हैं 

l कि जीव आनन्द मय नहीं । 


j अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 

पदार्थ--अस्मिन्‌! इस प्रकृति में नहीं a उस 
का । अस्य'ं और । “तद्योग उस का योग अथवा 
मिलाप | शास्ति’ बतलाया गया हे | 

© A ~ 

अन्वयाथ-इस प्रकृति और जीव में आनन्द मय 
शब्द का अथ नहीं । किन्तु वह केवल ब्रहम ही में हो 
सकता हे । क्योंकि यदि प्रकृति और जीव आनंद स्वरूपः 
होते ता संसार में कोई जीव - आनंद से रहित न होता । 
इस लिये बंधन और युक्ति की व्यवस्था ही न रहती । 
इस कारण मोक्ष के लिये ब्रहम का ही योग वतलाया है. 
आर प्रकृति को उपासना से वंधन का उपदेश किया है।.. 
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प्रश्‍न--यदि aa में अधिक आनन्द स्वीकार करोगे 
ते उस मे दुखी भी मानना पड़ेगा क्योंकि अधिकता का ger 
बिना उस के विरोधी शब्द के आ नीं सकता उस समय ae 
स्वीकार करना पड़ेगा कि sg मे आनन्द अधिक और दुख 
कम है इस लिये जीव के ही आनन्द मय मानना चाहिये । 


saraga गया है कि लिख में आनन्द के अति- 
रिक्त दुख नहीं | दुख के न ते इन्द्रियां छारा जानता है और 
न वेदों के उपदेश से ब्रह्म के भीतर दुख खुना जाता है ec 
न युक्तियो से ब्रह्म में ga का ज्ञान होता है इस लिये ag 
‘gave है शोर इस में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। 
आनन्द के आधिक्य से तात्पर्य आनन्द स्वप का है *जिख 
प्रकार अञ्चि में ऊष्मा की अधिकता है उस में शीतलता कभी 
आ ही नहों सकतो इसी प्रकार ब्रह्म मे दुख नहीं आ खकता | 


प्रश्न--बह्म में दुख Fat नहीं आ WHT ? 


sarga परतंत्रता है जो आवश्यकता Hea से 
होती है और झावश्यकता उपयोगी ओर अप्राप्त Teg की 
द्वोती है ब्रह्म के लिये न ते फोर पदार्थ लामदाथक हैं और न 
अप्राप्त ही हैं । क्योंकि उपयोगी बस्तु दे प्रकार की होती है 
एक ते ag ओ gud का दूर करे दूसरी जो न्यूनता की पूर्ति 
करे । ब्रह्म में न ते बुराई है और न न्यूनता ही है इस लिये 
ब्रह के लिये काई weg अथवा ,पदार्थं उपयागी नहीं इसी 


> : a à a f 
* यावें भूमान तत्सुखं बःड्ये सुखमस्ति भूमव ga भूमा जेब विजिजासि 
क्षेति ( छा०_७।२३। १) -“अनुवाइक” 
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कार प्रात भी नहीं हें | दूरो तीन प्रकार से होती 


दश से और दूस/ी काल से ओर तीछरी छान से कही जाती. 
हैं ब्रह्म के सर्वे व्यावक होने से कई वस्तु देश के विचार से. 
उस से टूर नहीं हो सकती | खर्च होने से कोई बस्छु tal 


नहीं कि जिस को ब्रह्म न जानता हो। अतः न तेः ब्रह्म a 
इच्छा ओर न उस में प्रतिरोध फिर ga किस प्रकार उत्पन्न 


`हो सकता है अतः ब्रह्म ही आनन्द स्वरूप है जीव sa के भेद. 


` और ब्रह्म के आनन्दमय होने में और युक्ति देते 


अन्तः तद्धमोंपदेशात्‌ ॥२०॥ 


s j = | 
* पदाथ--- अन्तः भीतर से । तत्‌’ बह। धर्मोप- ` 


देशात वदापदंश सं अथवा उस का धमं कहे जाने से | 


अन्वाशं-्रह्म जीव के भीतर हे क्योंकि श्रति 
चस का उपदंश करती हं कि जो आत्मा में रहता. 
ह& आर जो उस आत्मा से भिन्न हे जिस को यह 
जीवात्मा नहीं जानता | जिस का यह जीवात्मा ' 


शरीर जिस प्रकार शरीर के भीतर जीव रहता 
है इसी प्रकार जीव के भीतर ब्रहम रहता हे जो 
जीवात्मा से भिन्न और उस के कर्मो का साक्षी 


अथवा देखने Wat हे वह आत्मा तेरा अन्तयांनी है 


ॐ त ARAI तिप्ठन्‌ आ.मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरारस । | 


“ayers 
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इस श्रुति को देख कर किसी मूख को यह सम्देह 
रह सकता है कि जीव ब्रहम से भिन्न नहीं है स्पष्ट 
अक्षरों में जीव्र और बहूम का भेद ही प्रकट करता 
है और भी अनेक दशाओं में बतलाया गया है कि 
जीवात्मा के भीतर परमात्मा हे जिस प्रकार आँखों 
में काजल हे परन्तु दृष्टिगोचर नहीं होता इसी प्रकार 
जीव के भीतर ब्रहम है परन्तु जीव उस के नहीं ' 
जानता | 


हि 
3 


प्रश्श--और age ते इस स्थान पर छान्दाम्योप- 
fing की a fadi के प्रमाण देते हैं आप नें यह शलपथ - 


Bey की of fet कही है। 


उत्तर-यतः यह a fà किसी भांति भी ada वाद में 
नहों लगाई जा सकती इस कारण aga वादियों ने इस . 
अति के नहीं कहा वह थु तियां उपस्थित कीं कि जिन के 
वह अद्वैत बाद के मार्ग में रुकावट नहीं समभते थे। परन्तु 
यहां पर जीव और ब्रह्म का भेद सूत्रकार दिखला रहे हैं। 
इस लिये यही शति यहां के लिये उपयुक्त है। और सुत्रकार 
इसी भ्र्‌ ति के लक्ष्य करके लिखते हैं यहां तक कि इस a fa 


` A ` ï 
का अत वाद के मार्ग में कावर समझ कर अलग कर 
दिया है | 


| प्श्न--क्या यह अति क्षुदद/एणयक उपनिषद्र में नहीं। 
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कं , उत्तर--यह श्र्‌ ति शतपथ maa के चादहक कराइ 
है इृहदारणयक में वहां कीःसब श्र तिया हैं केवल इसी | 
श्रूति का ही हटा दिया है। | 
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o शन- क्या थी शङ्कराचाय्यै जी ने जे अद्वैत बादियों | 
के शिरोमणि थे उन्होंने इस श्रुति के हटा दिया है? | 


उत्तर-श्री शङ्कराचाय्यं जी जैसे वैराग्यवान धर्मात्मा 

,फा यह काय नहीं। किन्तु श्री शह्बराचार्य्य जी की पुस्तकों में | 

तौ स्पट रूप से ea बाद भी झलकता है किन्तु उन के | 

पश्चात्‌ के पंडितों ने कि faet ने उपनिषदो के प्रकाशित. 

किया इस श्र ति के निकाल दिया | | 
क्र 


* पश्न-इस का आप के पास क्‍या प्रमाण है | कि यह 
श्रूति श्ीशङ्कराचार्य्यं जी ने नहीं दराई fig पीछे के! 
विद्वानों ने उसे हटा दिया। ' 7 । 

उत्तर--अ्यौकि Magee जी के ब्रह्म Gat के | 
भाष्य पर टीका करते हुये “भामती” के लेखक श्री बाचस्पति । 
मिश्र ने इस थति को लिखा है इस से सिद्ध है कि बह पीछे 
हटाई गई है पहिले नहीं। | 
प्रश्‍न--क्या जीव से ब्रह्म भिन्न है इन दिनों ता लोग i 
जीव ओर ब्रह्म के एक ही जानते हैं । | 


च | 
उत्तर-- भेदऽ्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ | 
पदार्थ--भेद्व्यपदेशात्‌' att में जीव ब्रहम | 
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का भेद बतलाया जाने | 'च से । Seq? जीव से 
बरहम भिन्न पदार्थ है । 


MMT छा भी अर्थ जीवों से Ara 
ब्रह्म है । जे सम्पूर्ण जीवों का aaah है। सूर्य 
आदि wa पिएडों का अम्दयामी अर्थात्‌ इन के नि- 
यमालुकूल चलाने वाला है | अभि आदि पांच भूतो 
का अन्तर्यामी अर्थात्‌ इन के गति देने बाला है | 
अतः जीव ओर प्रकृति से ब्रह्म भिन्न है। 

sayar औं शङ्कराचाय्यं जी ने इख ga के जीव 
ब्रह्म के भेद्‌ में लगाया है ? 


उत्तर--धी aguar) जी स्पष्ट शब्दों में इस सूत्र के 
må में जीव ७और बरह्म का भेद मानते हैं जिस के कोई 
wag में नदीं लगा खकता । 

प्रश्‍न--वह कोन से मंत्र और श तियां हैं जिन में जीव 
ब्रह्म को भिन्न बतलाया है ? 
+ यत्‌ सर्वज्ञं स्बशक्तित्रद्यनित्यशुदबुद्ध मुक्तस्वभाव॑ शारीरादधिकं अन्यतर्‌ 
तद्वयं जगतः सप्टक्रमः न तस्मिद्र हिता करणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते, "*- ° 
न तु तं ( शरीरं ) वयं जगतः Beary ब्रमः कुत एतत्‌ ? भेद निर्देशात्‌ । 

~-शङ्करभाप्य - “अनुवादक? 
यथा AUR सन्रि वित्र शाद स्फटिके रक्तत्वमध्यस्तं तथा अन्तःकरण, 

सन्निवित्रशारङ्ग त्वं ग्रात्मन्यध्यस्यते | भारती तीर्थादिकों ने पीछे उपाधि मेर 
से एक मान लिया है। 
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उत्तर--8 ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ मंच .३० जेर 
जीव ओर ब्रह्म दोनो चेतन अर्थात्‌ एक दूसरे के भीतर रहने 
से मिले इये अर्थात्‌ जीव में aa और ब्रह्म में जीव देनों मित्र 
हे अर्थात्‌ दोनों में मिलाप है। दोनो अपने जले अनादि gay 
प्रकृति के कार्यसंसार सें रहते हैँ जीव इसके फ्ला के भोका है 
ओर ब्रह्म खदा साक्षी के समान देखता है परन्तु भोक्ता नहीं | 
इस मंत्र से तीनों का अनादि और भिन्न २ होना स्पष्ट प्रकट है। 
दुसरे देखे श्‍वेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय ४ मंत्र ५ प्रकृति जीव 
ओर परमात्मा तीनै जन्म से रहित हें इन में प्रदृति जगत्‌ का 
उपादान with है और ब्रह्म निमित्त कोरण है जे इस के 
फलों का भोक्ता नहीं। जीघ इस के फ्ला का भोक्ता है । 


प्रश्‍न--जव वेद, उपनिपद और वेदान्त दर्शन खब हो 
जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं ओर युक्ति से भी जीब ब्रह्म का 
पेद सिद्ध दाता हे । श्री शाङ्कराचाय्यं जीने भी भेद हो 
बतलाया है ते लागो ने अभेद कहां से निकाल लिया ? 


उत्तर--प्राचीन ऋषियों के अर्थ के न समभने से इन 
नासमभ ने ब्रह्म में अविद्या का प्रवेश किया हैं। किसी ने 
ag च साचा कि कहीं सूर्य में भी अन्धकार Br खकता है 
यदि qt में अन्धकार हा ते इस के कौन दूर करे। यदि 
ज्ञान स्वरूप ada ब्रह्म में अविद्या अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान 
आजावे at उसे दूर करने घाला कहांसे आवेगः? न ay 


% द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान ze परिपस्च जाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्ताद्वप्यनश्नतन्ये अभिचाकशीति ॥ -“अनुदादक 
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अविद्या aad mash है न प्रकृति में केवल Reg 
Sten ही अविद्या का स्थान है । 
प्रश्‍न--छान्दाय्यापनिपदू में लिखा है कि आकाश ले 
जगत उत्पन्न हुआ । 


उत्तर- आकाश: तल्लिङ्गात्‌ ॥२२॥ 


Re आंकाश/ आकाश बहम का नाम है 
तत्‌ उस को । “लिहत चिह्न होने से | 


अन्यार्थ--डछान्दोस्पेपनिषद में जहाँ आकाश 
शब्द से जगत की उत्पत्ति कही गई है वहाँ आकाश 
यूह का पर्यायवाची है क्योंकि वहाँ वतलाया गया है 
कि सम्पूर्ण भूत आकाश से उत्पन्न हुये--जब सब 
भूत आकाश से उत्पन्न हुये तो आकाश भी एक मृत 
हैं इस कारण वह भी जन्य है अतः यहाँ आकाश 


शब्द वूहूम ही का नाम है। 


धश्न--अब आकाश खे चायु, afk, जल और पृथ्वी 
की उत्पत्ति लिखी है ता छास्दाग्य में आकाश का अर्थ भूत 
आकाश क्यों न लिया जावे क्योंकि भूताकाश प्रसिद्ध है। 
यद्यपि ब्रह्म का नाम भी “भूः” इत्यादि gata देने से 
आकाश हो लेकिन प्रसिद्ध भूताकाश के छोड़ कर दूसरा भाक 
खेना डचित नहीं । ` < 
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उत्तर--यतः अन्य स्थानो में श्र तियो ने स्पष्ट अक्षरों 

में बतलाया है कि aa ले ही सब भूर्ता की उत्पत्ति हुई। 
जिस से स्पष्ट है कि भूतो की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म È I इस 
कारण वहां आकाश से उत्पत्ति मानी गई है ओर व्रह्म का 
लक्षण ही यह है कि जिस से सब भूतो की उत्पत्ति हा अतः 
वहां आकाश शब्द से त्र हो लेना चाहिये क्योंकि इस में 
AT का लक्षण उत्पन्न करने बाला हाना पाया जाता है और 
जहां आकाश से उत्पत्ति कद्दी गई है वहां आकाश की भी 
उत्पत्ति आत्मा ले बतलाई हे जिस का स्पष्ट अर्थ यह है कि 
आकाश मे स्वाभाविक गति देने की शक्ति नहीं । जिस प्रकार 
ऐ जिन खे एक याड़ो ar गति दोतीहे ae दूसरी गाड़ी का 

गति देती है ge तीखरे के । यद्यपि इस स्थान पर गाड़ी के! 

गाड़ी गमत्रशील करती हुये दिजलाई देती है परन्तु यथार्थ 

गति ( क्रिया ) ऐे'जिन की है अतः उत्पत्ति आत्मा का लिङ्क 

होने से ब्रह्म हो आकाश शब्द से लेना चादिये। केवल चेतन 

Ba के लिचाय जगत कर्ता कोई हा नद सकता । 


प्रश्‍न--अनेक स्थानो में Mala जगत की उत्पत्ति 
लिखो है । 


sa: अत एव TT: ॥२३॥ 


पदार्थ--“अतः इस लिये। “एव? भी। भाण? 
भाण ब्रह्म का नाम EB । 


* स उ प्राणस्य प्राणः-वह प्राणों का प्रा हे । --“ श्रनुवा इक” _ 
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अन्वयार्थ-यतः geal होना ब्रह्म का लिंग. 
है अत एव जहां प्राणों को एप्टिकचा बतलाया रै वहां 


पर प्राणां से त्रश ही अथ लेगा चाहिये । 


प्रश्‍न--अह्ा का नाभ प्राण किल परदार हे! खकता है 
हमने कहो खुना भी नहीं १ 


उत्तर--केनापनिषदध स बतलाया गया है कि बह wa 
प्राणौ का भी प्राण है क्योकि जिल प्रकार प्राण जीवा के जीवन का 
कारण है उसी प्रकार ब्रह्म प्राणी की स्थितिका कारण है क्योंकि 
afa और यायु के परिमाणुओं के मिलाप से प्राण aia है 
यदि ब्रह्म न हा ता मिलाप ही न रहे अतः प्राण झी Bal का 
नाम है क्योंकि वह संसार फे जीवन का सर्वोत्तम कारण है। 


प्रश्न--प्राण जब कि साधारण रीति पर जीवन का 
कारण है और इसे ,समस्त प्राणी जानते हैं at फिर faa 
प्रकार NY Fa का नाम रुबीकार किया जाता है ? 


sarqa: बहुधा स्थानो मे श्र तिर्या ने प्राण के 
बरह्म के इक्षिण के agga उसका प्रयोग किया है. जैसा कि 
लिला है ''कि समस्त प्राणी aa का प्राप्त हा कर प्राणों का, 
ही प्राप्त होते हैं। प्राणों से स्थिति है और प्राणों से ही उत्पन्न 
होते हे” । अब जो भूतादि अशि का नाम हे परन्तु ag प्राण 
अभि और वायु से उत्पन्न होते हैँ। अतएव जहां जीवधारियों 
फे लिये प्राण कारण कहे जा सकते हैं वद्दां अभि आदि के 
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घाण कार्य हैं। अतः खव भूतो के उत्पादक प्राण नहीं हे! 
सकते । क्योंकि काई कार्ये न ता अपने कारण की उत्पत्ति का 
हेतु है और न वह उस के नाश का कारण बतल्लाया गया है। 
इस कारण वहां प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही विहित है । 


_ See asad इन्द्रियो की गति का कारण प्राण 
नहीं। भाण ही से argi इन्द्रियां काम करती हैं फिर भूत 
शेब्द का अर्थ इन्द्रियां लेकर प्राण ही मानने चाहिये? 


उत्तर--इन्द्रियां निस्सन्देह घ्राणो का कार्य अर्थात्‌ 
माणो के आश्रित चलते वाली हे! सकती हैं परह्तु qa 
इस्द्रियो के कारण हैं और प्राणों के भी कारण हें इस fea 
Yat की उत्पत्ति ओर नाश का कारण प्राण नहीं हो सकते 
इल लिये प्राण शब्द का अर्थ ब्रहम ही लेना चाहिये । क्योंकि जहां 
एंक शब्द भिन्न २ अर्थो में आतां हो वहां प्रकरण के अनुसार 
अर्थ लिया जाता है। अघ प्राण का अर्थ वह है कि एक प्राण, 
वायु और ait खे मिले हुये का नाम है और दूलरा ब्रहम । 
परन्तु बिषय समस्त भूतो की उत्पत्ति के कारण का है और 


प्राण भूतो खे उत्पन्न होत हैँ जो किसी at दशा में भूतो के. 
कारण agi हो सकते aaga प्राणी का वह अर्थ कि जिस से 


ag = का का रख हो! लेना चाहिये वह ad केवल ब्रह्म 
द्दीहे। 


प्रश्‍त-ऱक्या आ< किसी व्रस्तु का अर्थ उपनिषदों में 
इख प्रकार जिया गया है | टं À 
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उत्तर-- 
ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥ ४ Vit 


पदार्थ--ज्योतिः प्रकाश । चरण का साधने । 
अभिधानात्‌? बतलाये जाने से | 

अन्वयार्थ--अनेक स्थलों पर ज्योति का अर्थ 
प्रकाश के नाभ से भी ब्रह्म बतलाया गया है जैसे 
उपनिषदों में लिखा है अब इस झूर्य से परे जो प्रकाश 
प्रकाशित करता है जो विज्ञानियों के विज्ञान के भीतर . 
ओर सब में उत्तम तथा नीच लोगों के भीतर अथवा नो 
उस पुरुष के भीतर ज्योति है क्या यह ज्योति ब्रह्म की 
हे अथवा यह अग्नि, और सूर्य आदि की है ? क्योंकि 
इस स्थान पर ब्रह्म का कोई लिङ्ग प्रकट रूप से विदित 
नहीं होता जिस से ज्योति शब्द का अथ ब्रह्म ही लें 
सके परन्तु जीवात्मा के भीतर भौतिक अग्नि अथवा सूर्य 
की ज्योति जा नहीं सकती इस कारण यहां सूर्य की 
ज्योति ही अथे लेना चाहिये अथात्‌ पुरुष के भीतर जो 
ज्योति है वह ब्रह्म ही का प्रकाश है । 


% तच्छुश्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः । ( मुण्डक ) 
तदू देवा ज्योतियां ज्योतिरामुहोपासनेणतस्‌ | ( बृहदा० ) 
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प्रश्न-- क्या पुरुष के भीतर प्रकृति का प्रकाश नहीं ar 
सकता । ` 


उत्तर-यह नियम हे कि स्थूल के भीतर aa छे 
गुण चन्ने जाते हैं परन्तु सूम के भीतर स्थूल के gy नहीं 
जा सकते यतः पुरुप प्रकृति से ger हे इस कारण प्रकृति के 
TU पुरुष में नहीं जा सकते ! 


maa get से पति के खुणा नहीं जा सकते ते 
sah व्ली उपासना से पुरुष के दुख किल घकार हो सकता 
है इस कारण कि ca स्वरूप प्रकृति है परन्तु वद पुरुष में 
जा नहीं खकती तथा gy gat का ऐसा सम्बन्ध है कि 
जहां गुणी जायेगा वहीं aq जञावेगा । बिना get के शीतर 
गये हुये दुख जा इस का गुण है किख प्रकार जीवात्मा 
जा सकता है। 


% छत्तर-यतः मन प्रकृति का कार्य हाने से प्रकृति से 
स्थूल दै इस कारण प्रकृति का गुण जा ठुख है ag मन में 
जाता हे ओर जीवात्मा अपनी अल्पक्षता से मन में अहंकार 
रखता है इस. लिये मन के गुण को अपने में मानता है क्योंकि 
चेतन का सम्बन्ध अहंकार से ही होता है इस लिये जिस 
पदार्थ में अहंकर होता है ऐसे की हानि अथवा लाभ जीवात्मा 
अपने म॑ मानता है। 


प्रश्न--क्या जीव को ga अथवा दुख नहीं होता और 
कयाः वह, अपनी मूर्खता से अपने में मानता है? 
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उत्तर--दुख अथवा ga तो जीव में ओपाधिक qa 
होते हैं केबल अह्पक्षता के कारण जीव झपने में कल्पना 
कर लेता है आनन्द: नैमित्तिक गुण होता है जो जीव के भीतर 
रहने वाले ब्रह्म से प्राप्त होता है । . 


ma—ae किख भांति सम्भव है कि मन को तो दुख 
हो और जीव इस को अपने में माने ? 


' उत्तर-यद्द तो संसार मेँ प्रत्यक्ष है कि जिस पदार्थ सें 
अहंकार होता है इसी के दुख को आत्मा शानभव करता है 
जैसे किसी का एक घर है और वह जल जावे तो बहुत दुख 
होता है परन्तु यदि दो घंटे पूर्व जलने के उस घर को यदि 
वेच दिया जावे तो उस को कोई कष्ट नहीं होता। sar 
कारण है कि सहस्रो मनुष्य नित्य प्रति मरते हैं परन्तु हम कभी 
नहीं रोते परन्तु जिस दिन किसी प्यारे मनुष्य की wey होती 

रै उस दिन वुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य रोने लगता है इस 
लिये सस्पूणे शाख कारो ने स्वीकार किया है कि जीवात्मा मस 
के अनुकूल होता है जैसे मत की वृत्ति होती है उसी प्रकार 
जीव अपने को जानता है । यदि मन खुखी हे तो जीव अपने 
को सुखी मानता है ओर यदि मन दुखी है तो जीवात्मा अपने 
को दुखी समभता है। « | 


* प्रश्न--ब्रह्म का नाम ज्योतिः स्वरूप क्यो है ? 
उत्तर--संसार में ज्योति दो प्रकार की होती है एक सवर्थ 
प्रकाश दूसरी पर-प्रकाश जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो 
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पहिले दीपक का प्रकाश दिखंलाई देता है qeg 
वह प्रकाश we से उत्पन्न हुआ है इस कारण 
दीषक स्वतः प्रकाश नहों किन्तु सूय के प्रकाश से उस 
का प्रकाश छुआ है फिर जीवात्मा at को सवतः 
प्रकाश मानता है तब. जब विचारता है feat afta 
के परिमाणुञ्जौ के मेल से वना हे ओर अन्धे को सूर्य से भी 
Reak नहीं देता तब अनुभव करता है कि सूरये भी स्वतः 
प्रकाश नहीं | तब BA को स्वः प्रकाश मानता है परन्तु 
परन्तु विचारने पर मानता है कि यदि वन का चत्त इम्द्रिय से 
सम्बन्ध न हो तो वह खुलो iat से भी नहीं देख सकता 
तव ऐसा बिचार उत्पन्न होता है क्रि चक्ष स्वतः प्रकाश नहीं 
| ओर बिना ast के भी वहुधा ager ज्ञानी पाये जाते हैं इस 
कारण निश्चय हो जाता है किमन स्वतः प्रकाश है परन्तु 
जब जीवात्मा SS की दशा में चला जाता है तब मन किसी 
दशा में भी कुछ अनुभव नहीं करता। इस कारण विचार 
उत्पन्न द्वाता है कि मन भी स्थतः प्रकाश नहीं किन्तु 
जीवात्मा स्वतः प्रकाश है कि fee की शक्ति से मन प्रकाश 
करता है जब जीवात्मा का. देखते हैं कि बह विना उपकरणा 
( खाधनों ) के कुछ नहीं जान सकता और साधन ce की 
शक्ति में agi इस लिये पता चलता है कि जीवात्मा भी स्वतः 
प्रकाश नदीं किन्तु जो जीव का साधन देकर जानने ओर 
करने याग्य नाता 2 वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। अतः 
शेष पदार्थों में दा ज्योति परमात्मा के देने से आती है ्रौर 
परमात्मा ज्योतिः स्वरूप हे अतः पुरुष के भीतर जे। ज्याति 
द्वे बह परमात्मा दी eta हार 
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प्रश्न--उपलिणदों में लिखा है कि बह सम्पूर्णे ga जे 


gF द बह सब “गायी” ही है ज्या इख से GP जगल 
का कारश fee नहा होता - 


उचसर--- 
जन्दोभिषानान्गेतियेतश तथा चेतोऽपंश- 
निगदासथा हि दशनप ॥२५॥ 


पदाथे--“छम्दोऽभिधानात्‌? गायत्री छन्द का कथन 
करने से । “न' नहीं । eh यदि ऐसा 
हो। “नः दोष नहीं । “तथा ऐसे ही । Asia- 
निगदात गायत्री मंत्र से ब्रहम में एकाग्र करने से । 
ante’ ऐसे ही निश्चय से । eq अन्यस्थल पर 
देखलाया है | 
अत्वयाथे--यतः गायत्री मंत्र में ब्रह्म से प्रथना 
की गई है कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे 
अर्थात्‌ बुरे काम से हटा कर नेक काम की ओर 
लगाये अथबा प्रकृति की ओर सै हटा कर आत्मा 
की ओर चलाये अतः गायत्री शब्द भी उपचार से 
म का ही वाचक है अर्थात्‌ वंतलाने वाला मानना 
चाहिये क्योंकि अचेतन छन्द में जगत के पदा करने ओर 
IT करने की शक्ति नहीं । जहां मय और उत्पत्ति 
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का वर्णन आयेगा वहां कर्त्ता ब्रह्म ही को लेना 
पड़ेगा | 

प्रश्‍न--क्या कारण है कि प्रत्येक स्थलों पर जहां कर्ता 
प्रकट करना हा वहां केवल ब्रह्म ही का लेना चाहिये? 


उत्तर--जड़ पदांथों के भीतर तीन प्रकार की शक्ति 
अथःत्‌ करने न करने ओर विपरीत करने की द्दा नहीं सकती | 
Ba: जहां जगत्‌ के कर्त्ता का किसी शब्द से चणन किया. 
आवे वद्दां वह शब्द केवल Gag ओर चेतन ओर खबव्यापक. 
ब्रह्म ही का प्रकट करता है । 


प्रश्‍न--कया चेतन जीवात्मा कत्ता नहीं ? 


उत्तर--जीवात्मा उपकरणों ( साधनों ) के बिना कुछ 
नहाँ कर सकता | जेखी कि इस की परिभाषा न्याय सिद्धान्त 
बाल करते हे । कि वह समवाय सम्वन्ध से ज्ञान का अधि- 
करण है अतः जांवात्मा खट कत्ता नद्दो हा. सकता क्‍योंकि 
ag सृष्टि में से साधनां के लेकर काम कर .सकता है जब 
तक जीवात्मा के पास शरोरन्द्रिय ओर मन आदि न हाँ तव. 
तक वदद HH काम नहीं कर सकता और जब तक शरीर का 


काई न बनावे बह स्वयं बन कर जोबात्मा का करने में खहा- 


यता agi दे aaa HATA शारीर हाता जीव का काम करे 
ओर «रीर का FATA वाला हो AL शरीर बने । इस लिये ब्रह्म. 
क सिवाय ओर जगत्‌ कर्चा काई नहीं। 


manaf जीव के जगत्‌ वनाने. के लिये शरीर की. 


आवश्यकता 2 ते ब्रह्म के। क्यो नद्वां ? 
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उत्तर--यतः ब्रह्म सर्वव्यापक हे उस ले बाहर कोई 
बस्तु नहीं। ओर इन्द्रियां बाहर की वस्तुओं के। जान सकती 
है ओर कमेन्ट्रियां बाइर के पदार्थों के ही ग्रहण कर सकती 
हे इस लिये जीवात्मा सान्त होने से इन्द्र्यो के बिना काम 
नहीं कर सकंता और परमात्मा अनन्त BAS ईन्द्रियोः के 
विनां काम करता है क्योंकि भीतर काम करने के वास्ते 
किसी इच्छा अथवा उपकरण अथात्‌ खाधन की आवश्यकता 
नहीं | 

प्रश्न--क्या इस में काई प्रमाण हे कि वेदो और उप- 
निषदों ने इख प्रकार शब्द और हो और अर्थ ओर छिया,हो। 


sat—fra प्रकार ब्रह्म क्षा वेदों ने चार पाद्‌ बाल 

चतलाया है और उस के एक पादू में सम्पूर्ण जगत्‌ बतलाया 

। इसी प्रकार गायत्रा मंत्र भी छः २ अक्षरों वाले चार भाग 
रखता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी संख्या की तुलना से एक 
शब्द्‌ दूसरे शब्दार्थ का ada करता है जिस प्रकार ज्यातिबी 
लोग चार वेदों के स्थान मे वेद ही कह देते हैं 
क्योकि ज्योतिष को तिथियां मे,वेद कोइ ति थ नहीं इस लिये 
वेदा के चार हने से वेद शब्द से चतुर्थी ले लेते हैं । अर्थात्‌ 
वेद शब्द उन के यहां चार का वेधक है--( AFIAT ) 


प्रश्न--क्या बेद ने ब्रह्म को चार पाद्‌ अर्थात्‌ “भागा 
में विभक्ते किया है यह. तो. निरा आनर्थ है ? 
s उतर--पञ्चुेर के मंत्रों में adaa है कि अह्म के एक 
दृ में ते जगत के समस्त भूत हे. ऑर. तोन wz मे - ब ३ 
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इस ले प्रथक है कि जिस का यह अर्थ है कि सूख लोग 


s 


amaa से न wad कि ब्रह्म प्रकति अथवा जगत के 
समान हे किन्तु वह इस ले बाहर हे। | 


प्रश्‍न--वह बुद्धि किख प्रकार मान सकती है कि ब्रह्म 
जगत के बाइर भी है | 


उत्तर--जगत का कारण प्रकृति' केवल सत्‌ है और | 
अत्म के भीतर तीन गुण चित्‌, आनन्द और स्वतंत्रता इख से 
प्रथक्‌ हे अतः ब्रह्म चांर पाद वाला है अतः saag के इस | 
ama मं अझ ही लिया गया है. गायत्री छन्द नहीं लिया 
गया È | 
प्रश्‍न-ऱयदि गायत्री छन्द में ही पद होते ता aa at | 
ले खकते परन्तु पाद ते भूतां में भी बतलाये गये है! ” 
} 
भूः a zz ` परेश | 
ताढिपादड्यपदेशोपपत्तेश्‍चेवस्‌ ॥२६॥ | 
पदाथं-““भतादि' पृथ्वी आदि में । 'पादव्यप 
देशापपचे! उपनिषद में पाद का उपदेश होने के कारण | | 
च से | “एवम' ऐसे हैं। 


अन्वया्थ--यदि गायत्री मंत्र में पाद ( भाग ) 
होने से पृथ्वी आदि भता. के भी ब्रह्म ही मानता 
पड़ेगा तव यहां गायत्री छन्द के स्थान में ब्रह्म की 
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मानेना उचित नहीं । क्यों 
A उाचत नहा । क्या 


] 
म इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ 
के ब्रह्म हो जाने से ब्रह्म नहीं रहेगा । पर 
के परमात्या कहने से पत्येक card में इस at 


EEGI 


हे कि यह सव जगत ब्रह्म है के 
g 


f ए ने लिखां 
यह सव । 6 क्योंकि सव इस से 
उन्न होते हं आर इसी में लय हो जाते 
र श्न-षया ब्रह्म सव का कारण होने 
हा सकता है | a 


से अग्रत बर 
उत्तर-जब वेइ मंत्र में यह लिखा है हि त्रहाका एक 
पाद सत्र जगत का भूत है ओर तीन Wee शास्त she 
` à ` ~ A f eel ka = 
जगत से बाहर ह ते| इस लिये अह्म की शक्ति को और इस 


वो एच 4 ` ` ` e 

के कार्य का यदि उपचार से अह कहें ता कोई दोष नहीं । इल 
लिये उपरोक्त वाक्य में अझ का गायत्री शब्द से कहते हें 

प्रकार करते हैं ;-- 


व उपदेश Aaa 
वेरोधात्‌ ॥ २७॥ 


tai 


र काइ दोप नहीं आता। इस का निर्णय QIFT इस 


Ve भयस्मिन्नप्य 


त्रिपादस्याझूतं दिति ॥ (A? ) 


ok एता वानस्य महिमातो ज्यायॉश्च पूरुः । पादोस्य विवा भूतानि 
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पदार्थ--उपदेशभेदात्‌” उपदेश भिन्न २ होने से । 
‘a नहीं । इतिचेत्‌’ यदि यह हो । “ना दोष नहीं। 
“उभयस्मिन्‌? दोनों दशाओं में । 'अपि' भी। 'विरो- 
धात विरोध न होने से | 


अन्वयार्थ--यतः दोनों स्थलों पर प्रथक्‌ २ 
उपदेश है । इस लिये एक स्थान दूसरे के प्रति भिज्ञा 
नहीं है । यदि मान भी लिया जावे तो दोनों में 
विरोध होने से काई दोप नहीं । 


प्रश्‍न--एक स्थान पर ar “दिचि” के! ब्रह्म फे तीन 
पाद का आधार स्वीकार किया है। जहां यह वतल'या है 
कि एक पाद में ता सम्पूर्ण भूत हैं. और शेष पाद ' दिवि में 
हैं ओर दूसरे स्थानों में हैं जा इस से परे देव है । ae सीमा 
के निमित्त बतलाया गया । जब कि दोनो स्थानी पर प्रथक्‌ २ 
विभक्त sai प्रकट करने वाले चिह्न हैं तब यह किस प्रकार 


emaa हो सकता है कि एक ही देव लोक इस का भी आधार 
हा और उस से परे भी हो । 


उत्तर--यतः व्यबहार के भीतर ऐसे अवसंरो पर दोनों 
का प्रयोग देखते हैं इस लिये इन में विरोध नहीं जा कि दोनों 
न हो सके जैसे काई कहता है कि वृक्ष की शाखायां खे परे 
श्येन पक्षी (ast ) येठा है दूसरे स्थान पर यह कहें कि SA 
की परली शाखा पर श्येन येढा है इन में बिरोध नद्दीं। केवल 
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अब बहार, की भाषा का अन्वर है। इस लिये देशनों दशाओंमें 
A A 
अर्थं एक ही निकलता है। 


प्रश्न--'दो खोक” किसे कहते se ? 


उत्तर-सूर्य ले ऊपर जो आकाश है उसके A- 
लेक कहते है । 


प्रश्‍न--जव ब्रह्म के एक पाद ( अंश) में सम्पूण भूत 
wrt ता सूर्य से ऊपर का आकाश भी उल में छा घया। 
कयाकि आकाश पंच-भू्त में है तब gat से प्रथक्‌ “घो लोक” 
कैन सा रह गया ? 


उत्तर--बहुधा विद्वानों फे विचार से ae और a- 
भ्यान्तर दे। प्रकार का ज्ञान हाता है। बह वाह्य ज्ञान भूती का 
ज्ञान ओर उस से परे झाभ्यान्तरज्ञांन को “थी लोक” से कथन 
करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म को चार पाद्‌ घाला कहते हैं। सत, 
चित्‌, आनन्द और स्वतंडता इन में खत्‌ ते प्रकृति में पाया 
जाने से एक पाद सम्पूर्ण भूतो में पाया जाता है। परन्तु 
चेतनता श्रानन्द्‌ ओर स्वतंत्रता भे जा aM से ज्ञात नही 
दती बह बुद्धि जानी ज्ञाती है इस लिये बुद्धि “यौ लोकर है! 


ry 


प्रश्‍न--यह किस प्रकार सत्य दो सकता है क्योंकि वहां 
“Aa” बतलाया गया है ? 


# संसार में योलोक का अपभ्रंश “देवलोक” हो गया दै । 
~ अनुवादक, } 
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उत्तर--खम्सव तो यद है क्योकि लोक जिस धातु 


से वना है इसका अर्थ दर्शन है और दो कहते हैं प्रकाश शील. 


वस्तु को। प्रकाश स्वरूप पदार्थ का जहां दर्शन हो उस का 
A 


नाम “चौलोक” हे यतः बुद्धि में जीव ब्रह्म का दर्शन होता हे इस 
लिये इसे “द्यौलोक' कहते हैं । 


प्रश्‍न--इख प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता जहां 
बुद्धि से जीव ब्रह्म का ज्ञान होता हा ? 


उत्तर--केनोपनिषदु में वतलाया गया है कि इल आक्राश 

मे ऋएक स्त्री आई और उसने वतलाया कि यह ब्रहम है वहां स्री 
का शर्थ बुद्धि ही है। दूसरे अन्य श्रुतियां भी कहती है कि बह 
aun बुद्धि से देखा जाता है इस लिये बुद्धि को चौलोक कहता 

' अ्ज्भुचित नहीं | इस लिये ज्योति शब्द से भी ब्रह्म ही लेना चाहिये! 


> ~ w ` ~ 
प्रश्न-- कोशीत को राहण में इन्द्र ओर बो की कथा में 
लिखा 2 कि इस ने का कि में “saat प्राण g” मैं aga 
हुँ। में आयु हूँ, तू मेरी उपासना कर इस स्थान पर foray’ शब्द 
कात्र केलि ये प्रयोग हुआ हैं अथवा जीव के लिये अथवा प्राण 
(स्वांस) के लिये ? 


उत्तर- प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥२८॥ 


ॐ स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिययाजनाम बहुशोभमानामुमां हैमव्तीं ता & 
होवाच इत्यादि । यहां पर्‌ उभा नामक स्त्री का रूप का लक्षर से वर्णन दै । 
उमा ब्रह्मविद्या को कहते दे। यह उमा बुद्धि का भी पर्याय हे इसी लिये ace 

«श्वर का नाम उमेश हे । SAT-I -$9 = उमेश: । - “अनुवादक? 
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पदाथं--आाण: पाण का अर्थ बरह्म है । “तथा? 
ऐसा ही । “अजुगमात्‌? तात्पर्ये निकालने अथवा 
निश्चय होने से । 

. अन्वयाथ--यचपि पूर्व भी कहा जा चुका 
कि माण शब्द ब्रह्म के लिये ही आया [भो 
पाण शब्द ब्रह्म के ही लिये प्रयोग किया गया है 
wre इस स्थान पर प्राण को आनन्द अजर, 
अमर, बतलाया गया है । अब माश वायु अर्थात्‌ 
स्वत तो अपर नहीं । क्योंकि बह अग्नि और वायु 
से उत्पन्न होते है और उत्पत्तिवान पदार्थ नाशवान 

शोते हैं अतः अमर नहीं हो सकते । जीवात्मा ब 
ज्ञानात्पा कहने से ले सकते è परन्तु पीछे सिद्ध कर 
चुक हं कि जीवातमा आनन्द स्वरूप नहीं | अतः 
प्राण शब्द का र्थं ब्रह्म ही लेना ठोक है | 


प्रश्‍न--यतः सुक्त जीव में सी आनन्द होता है इस लिये 
प्राण शब्द का अर्थ जीव लेना चाहिये क्योंकि इन्द्र आदि 
जीव है। 


उत्तर--यद्यपि उस gaat पर पेसे शब्द हैं कि जिन 
से जीत और घ्राण भी लिये जाखकते हैं, परन्तु खम्पूणे विषय 
की संगति मिलाने से उस का अर्थ aa दी विकलता है, क्योकि 
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इन्द्र Roast से कहा है aga से वर मांग अर्थात जो 
तेरी इच्छा बह सु पर प्रकट करे । इस के उत्तर में बह कद्दता 
है कि ‘st मेरे लिये सब से उत्तम और लारू.दायक हो” इस 
लिये खब से उत्तम और लाभ दायक बरह्म दी है क्योंकि उसे 
चेद्‌ ने बतलाया है कि उस अहम झो जानने से मोक्ष होती है. 
सुक्ति के लिये सिवाय ब्रह्म के जानने के दूसरा माग ab \ 
gaz कहा है कि जो सुभ को जानता है उसे कोई कर्म भी नई 
लगता । यह भी ब्रह्म के ही जानने पर हो सकता है। इसी 
प्रकार अन्य और भी शब्द है कि जिन से विश्वास हो जाता 2 
कि ऐसे स्थान पर प्राण शब्द से ब्रह्म का ही अर्थ है । 

प्रश्ण -यतः इन्द्र कहता है कि सुभा को जान, इस लिये 
प्राण का अर्थ ब्रह्मा करना ठीक नहीं | 


Ad घ्यात 
उत्तर- नवक्त्‌ रात्मोपदेशादितिचेदध्यात्म- 
सम्वन्थभूमाद्यस्मिन्‌ ॥२६ ॥ 
पदार्थ--नवक्त्‌ रात्मोपदेशात? कहने वाले के अपने 
उपदेश करने से । Sead’ यदि ऐसा पाना जावे | 
अध्यात्यसम्बन्ध॑ आत्मा के भीतर रहने घाला | 
“भमा? परमात्मा है । 'हि' निश्चय करके । “अस्मिन्‌ 
इस स्थान पर अथवा इस विषय में । 
अन्वयार्थ--यह कहना कि कथन करने वाल. 
इन्द्र ने इस स्थान पर जानने के लिये अपने आत्मा 
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षि ba A A zq ALA 
aT TRT क्या ९ इस Tae जीवास्मा aye} aay 
उचित नहीं | क्योंकि अध्यात्म सम्बन्ध से इन्द्र की 
आत्मा के भीतर रहने वाला ब्रह्म ह | 
अभिमत है। इस विये भी कि जोया ee 

Lea इस लिये भी कि जीवात्मा असंख्य हैं 
इन में से किसी एक के जानने से ge नहीं हो 
सकती । ब्रह्म एक है उसी के ata मोक्ष 
हे सकती है | 

SRA st कि इन्दर स्पष्ट ae में कहता है कि तू 
सुझ को ही जान “म बाण हूँ, में बुद्धि का meme? अर्थात्‌ 
स्वतंत्र कर्ता ह इस #अहंकार at देख कर नतो प्राण शब्द का 
अथ यहां प्राण चायु ले खकते हैँ ओर न केवल अहंकार रिक्त 
Fat लिया जाता है ? 


ay 


उत्तर--यतः प्रत्येक आचाये अभेद्वाद्‌ उपासना केनियम 
पर अपने शिष्या को ऐसा ही उपदेश करते हैं जैसा कि often 
“z at ने गीता मे अर्जुन के प्रति उपदेश किया था और भी 
Pap ऋषियों. ने|मी कहा है इख लिये सब के साथ सम्झन्ध 
ही से यह आध्यात्मक सम्बन्ध सर्वव्यापक परमात्मा के लिये 
हीं हॉ सकता है। नहीं तो प्रत्येक जीव की प्रथक्‌ २ मुक्ति किस 
प्रकार दो.सकती है। झो 2 कि a 
“सकती Cl और बतलाया ag गया है कि जो सब 


% -थभिमान अथवा WERT जीव को अन्य साधनों के भरोसे पर होता 
4 i यहां पर “अभिमान” FUN अहङ्कार शब्द मूखवस्तु अथवा तत्याथे 
ये आयां है कि जसे नेत्र का अभिम्रानी देव सूर्यं है। - “अनुवादक”? 
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~ AS 
से अधिक उपयोगी है कि जिस को ajad के कती ar 
कपिल ने सांख्य के भीतर कथन क्श्ते डय aff 7 
कि मोक्ष का सुख सब सुखा से अधिक हे उपनिषदो > 
ब्रह्मानन्दं को खत्र से अधिक स्वीकार किया नया है | ie 
के आनन्द से मी amaa करोड़ो शुना अणिक है esos 
को यही waeat की गई है fe “बीज सहित डु i 
होना ओर परमःनन्द का प्रात होता । इस faa = = 
की सीमा परंमातन्द से आगे नहीं इंस लिये जब ग = 
को यह कहता है कि जो शब से अधिक उपयोगी है तव Ns र 
स्पष्ट होजाता है कि मोळ अर्थात्‌ परमानन्द का स्वः र 
- करता है और zaraey की प्राति केबल ब्रह्म क जानने 


~ ~> > 


4 ब्रह्म का अर्थ अपने आत्मा अर्थात्‌ जीव È 
होतो है इल लिये ब्रह्म का अर्थ अपने आत्मा तू 


प्रश्न--किछी ने अन्यत्र सी अदक्कार के साथ wa की | 

उपदेश किया दै? है | 

उत्तर शाखहष्ट्यातूपदेशो वासदेव” | 

qq ॥३० u |! 

` कि कीडे ती say शॉस्त्र की a \ तु r | 
ga के लिये प्रयोग है। “उपदेशो' उपदेश किया है 


वामदेववत्‌? वामदेव की भाति | wd 
aani aa: इन्द्र के भीतर पहिले. जन्मा र 


संस्कार विद्यमान थे यहां उस ने सुना हुआ था 
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` ह्म आत्मा के भीतर है ea Ghee _ ^ 
M 2 के T MAT हू a लिये वह जीव से द्र 
शा जसं कामद ऋषि ने IERE उपनिषद में 
mA आप को ब्रह्म कहा है इसी प्रकार ex है 
अभदापासना के नियम पर उपरोक्त awa कटे S 
4५" & = 


a भश्त--कया वासदेण, इन्द्र अथवा श्रीकृष्ण को गने 
पेन बह्म शब्द से व्यवद्कत करना उचित था! कया छि afs 
में ता यद अविद्यासी ही प्रतीत होती ह? हु 


> कक — 

तो जीव के मोहर अहा है किस सा जीत शो Es 
कारण ल गातार = थ जख को सूख लोग.न आनमे के 
नोह ey संसार में टकर मारते हुये अझ की सोच 
haak kia qe अपने al ब्रहम आन कर अपने स्वरूप म 
है, जे नक bende अवश्य तरः Bat को घाति हो रकती 
लगाने फे लिये) pie — ee 
पाका योती अ. e धुप जीव अथवा BAT करने 

ak (aa के थानन्द्‌ Stora करके नैमित्तिक शयानः 
अपने सत्‌ चित्‌ स्वरुप को झा छा त्‌ ङु 
लिये सञ्चिदानन्द भाव को sans Ss 
का T भाव को प्राप्त कर सकता है तब इस 
क डा उपचार a यह कह सकता है कि “में बहम हैँ” 
वा इस में ब्म का गुण घेमित्तिक आया होता है 
i — से प्रथक्‌ होता हे । इसी प्रकार इन्त ने 
ead अख खे जानने वाला जब जीव को जानेंगा 
१ मह का ज्ञान स्त्रयं हो जावेगा जिस प्रकार किसा 
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को राख में काजल हो और वदद कहे कि आंख को देखो abt A ; 
के देखने से आंखो के भीतर कञ्चल “हा का ज्ञान अवश्य a 
जावेगा यद्यपि यथार्थ मे आंख और कळल दो भिन्न R घस्ठुये हैं 
परन्तु एक दूसरे के भीतर होने से एक के र si 
हात छो सकता है जिल प्रकार किली लोहे के भोले (च xi a 
भर रही है ते अधिक उष्ण हासे से चह अभ्नि-रूप उदिति होता 
है यदि किली को कहे कि गोले को wae तो = के 
साथ अग्नि सी आवेगी इसी प्रकार gee के यः 
से योगी लोगों ने यदि कहा हतो ' दोष mat = 
gad मनुष्य दिना स्वरूप दवान क केवल छने ANA शब्द 
से अपने को Fe कहते हे यह महापाप a | 
प्रश्‍न--व्या समाधि और मुक्ति में “जीव के नहा की 
झूपता प्राप्त होती है अर्थात्‌ उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता 
है# t और उल का जीवपन दूर हो जाता ह? 


उन्तर--निस्सन्देष्ट समाधि और मुक्ति की दशा में जीव में ब्रह्म 
की सन्निधि से नैमित्तिक आनन्द गुण प्राप्त हो जाता है) परन्तु 
जीवपन दूर नहीं होता । जैसे लोहे को अग्नि में डालने $ 
ag लाल और उष्ण हो जाता है जो केवल re स्वरूप 
परन्तु Aena (लोइत्व) उस से प्रथक्‌ नह होता fag 
उस अग्नि के तेज से अदृष्टि रहता È | 


| 


तदा AS: स्वरूपेवस्थानस्‌ | यो० १। ३ में भी यही भाव प्रस्फुटित 
क्य x 


| 
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CC-0. In Public Domain | 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Ea |] 


प्रश्‍न-- लाल और उप्ण लोहे में अग्नि के गुण Tara 
इत्यादि तो विद्यमान द्वोते ही हैं । लोहेपन का कोन सा गुण 
इस में मिलता है ? 


_ डैत्तर-अण्नि में gaa नहीं परन्तु लोहे का गोला 
अग्नि-रूप हो कर भी वोझ से रहित नहीं होता । इस कारणं 
अग्नि के नैमित्तिक शुण आजञाने से भी उसका स्वाभाविक Ty 
at गुरुता है घह डूर नहीं होती । s 


a प्रश्न--छस समय sig का कौन सा शुण रहता è 
कि जिस से कहां जा सके कि इस में जीचपन विद्यमान है? 


. _.उत्तर--जीव का स्वार्भाधक गुण जो अत्पशता है बह 
समाधि और मुक्ति की दशा में भी विद्यमान रहती है । 


४ प्रश्‍न--झाचार्ये लोग तो कहते हैं कि am maen | 
जीव eae हों जाता है और qin दिना aama के नहीं 
हो खकती ? 


:उत्तर--निस्सन्देद खमाणिं की दशा में जोब को प्रत्येक 
पस्तु के आनने की शक्ति ददो जाती है ओर ara की दशां मै 


सतवर होता है परन्तु megat उस समय भी 


Mae के सर्वक्ष होने और योगी की Fears 
क्याअष्तर हेश . l 


i | satai संवंव्यांपक होने से एंक ही काल में सव 
ओ को जानंचा है और योगी में जाननें की शक्ति Brat 
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है चह जिस वस्तु को जानना चाहे उस को जान सकता 
है एक ही समय में सव को नहीं ज्ञानता। 


प्रश्य-फ्या imaga की दशा में भी अल्पक्षता रद्द 
सकती है अर्थात्‌ gfe कीदशा में जब जीब प्रत्येक पदार्थ 
के तत्व .की स्थिति का यथार्थ ज्ञान रखता है उस समय भी 
अल्पक्षता;लो SH का स्वाभांषिफ गुण है विद्यमान रहता ai 


saaana अल्पक्षतां का विरोधी नहीं है । किन्तु 
इस के विपरीत अशान का विरोधी है । इस लिये विपरीत ज्ञान 
आर तत्वक्षान तो एक स्थान पर रद्द नहीं सकते परन्तु तत्व- 
झन और अर्पक्षता दोनों एक साथ रह सकती हैं । यदि जीव 
का.स्वाभोविफ गुण मिथ्या-्ञान होता तो उसे तत्वज्ञान हो दी 
नहीं सकता और यदि तत्वज्ञान होता तो मिथ्या-शान at 
नहीं सकता इस लिये इख का स्वाभाविक ज्ञान ही झल्पक्षता 
है (aa की अपेक्षा से समझना चाहिये )-"अजुवादक बह. 
प्रत्येक दशा में डस के साथ रहती है। 


man अत्पक्षता जीवात्मा का स्थाभांविक TT है 
श्रथवा नैमित्तिक? 


उत्तर--जव weg जीवात्मा सर्वज्ञ श्रह्म की उपाखना 
करता है तो ब्रह्म के प्रकाश से प्रत्येक पदार्थ का सत्यज्ञान” 
होता है और जब प्रकृति के साथ सम्बन्ध करता है तो उस 
को प्रकृति के शान से रहित होने से gia पर आवरण आजाने 
से विपरीत हान होता है जिस प्रकार नेत्र में थोड़ी दूर तक 
देखने की शक्ति है जब सूर्य के प्रकाश में आंख देजती है तो 
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उसे को रुप छा यथाथेज्ञान होता है और अब थोड़े aerate 
में देशती है तो उस को विपशोत ज्ञान अर्थात्‌ ga उत्पन्न 
होता है । ठंड में आदमी का शान , रस्सी में सांप का शान 
इत्यादि जैसे होता है अतः ऐसे ही जब सुक्ति का 
कारण तत्वज्ञान माना गया है ओर ae त्रह्म की चिना 
उपासना के हो नहीं सकता ca Rà तत्वक्षानी लोग 
यदि उपचार से अपने को ग्रम कहे तो यथार्थ में जो aa है 
उस से जीव ब्रह्म की एकता. नहीं हो सकती | 


o प्रश्न--इस ot ति में सा अहम अर्थ नहीं करना चाहिये 
wife जीव ही मुख्यार्थ लेना उचित है क्योकि उसका g 
प्राण विद्यमान है ? 


उत्तर- जींवसुख्यप्राशलिज्ान्नेतिवेज्ञोपा- 
सात्रेवियादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥३१॥ 


पदार्थ--'जीयपुर्य' इस श्रुति में जीव gerd 
प्राणलिज्ञत! यतः आण जीव का fax है J 
ना नहीं RAT यदि ऐसा हो। न काई 
दोष नहीं । 'उपासाज्रेविद्याएं उपासना के तीन 
मकार होने से । आश्वितलात' उस के आश्रय वाला 
इह यहां । “तद्योगात्‌ उस का याग 


m — 
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अन्वयाथे--यद्यपि प्रकट रूपः से प्राण कोः जीव 
at लिङ्ग माना जाता. हे परन्तु यथार्थ में घर जीव 
का स्वाभाविक लिङ्ग नहीं हे क्योंकि जीव नित्य और 
प्राण उत्पत्ति a वान हैं । किसी नित्य पदार्थ का 
स्वाभाविक चिद्व उत्पत्ति धर्मवान नहीं हो सकता 
किन्तु वह मध्यस्थ होने से उपरान्त में आया हुआ 
सिद्ध दोता हे और स्वाभाविक का उस के साथ सदेव 
होना आवश्यक है.। यदि जीव का लिङ्ग प्राण मान 
भी लिया जावे तो भी यहां अझ का ग्रहण करने 
में काई दोष नहीं क्‍योंकि तीन प्रकार की उपासना 
होती हे और उपासना की दशा में इस के गुण अपने 
में' देख. कर अपने का. उपचार से कह सकते हैं । 
"प्रश्‍न--तीन प्रकार की-उपाखना कोनसी हैँ ? 
उसर--समाधि, सुषुशि ओर मुक्ति. तीन दशाओं में जीव 
ब्रह्म की उपासना करता है और उस समय व्रह्म के गुण अपने 
में पाकर अथवा अपने को ब्रह्म के श्राश्रित और उस से मिला 
ER देख कर उसके आनन्द गुण को अनुभव करता हुआ 
जीव अपने. के! ब्रह्म कह सकता है अतः उपनिषदू में घ्राण. 
शब्द्‌ से ब्रह्म लेना कोई दानि. कारक नहीं ? 
प्रश्‍न--वहुत से मनुष्य ते 'उपाखना जो तीन प्रकार 
की मानते हैं वह इस प्रकार मानते Zi एक प्राण धर्म से 
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दुखरी oat अर्थात्‌ बुद्धि धर्म से तीसरे शरीर घर्म से अथवा 
आयु धर्म खे ? pol 


saag तीनों भी बदी हैं | पेबल नाम. और 
नामान्तर भेद से जिस झा नाम समानि है ag पाण चर्म से 
auaa है क्योंकि दूरी जीव और aa की cla ही प्रकार से 
हा सफती है seta जिस. समय प्राणी के हारा इन्द्रियों a 
कार्य लेता है ते उल की वृत्ति वाह. बली जाती है इस लिये 
उस खमय प्राणो का धर्म जीव को बहा खे प्रथक्‌ करता È 
इस लिये जब ग्राणौ को! रोक कर समाधि द्वेती है तो प्रास 
धर्म से. जे। दूरी थी बह दूर हो जाती है दूसरे जीवात्मा जब 
बुद्धि से बाहर के पदार्थों के विचारता है तो उस को बरह्म झे 
प्रथकतां ओर बाहर का ज्ञान. देता है. इल लिये जागति और 
स्वप्नावस्था में जीवात्मा के बरहा ले बुद्धि घम से दूरी दाती 
है परन्तु जव galt दे!ती है बुद्धि के बाह्य विचार तिराभूत 
(छिप) दा जाते हैं तव बह दूरी दूर हा जाती है । इस लिये 
यह बुद्धि र्म से रद्दित हो कर sora कहलाती है। p 
जब तक शरीर है जीव के उसकी रक्षा के लिये वाह्य पदार्था 
के साथ सम्बन्ध करना पड़ता हे इस लिये वद शरोर धमे 
से उपासना है अतः जब मोक्ष में शरीर के नाश ar जाने से 


; Fo T 
शरीर का झगड़ा ही नहीं रहता ता वह दूरी भी दूर दोजाती दै। 
प्रश्‍न जब कि “जीव प्राणधारणे धातु” है जिस से' 


स्पष्ट ज्ात-होता. है कि जीव का प्राण fee है।इस लिये 
atta प्राणी मात्र. का नाम; दै 4 - न 
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sany दो प्रकार के हैं एक सामान्य अर्थात्‌ 

सर्व खाधारण दूसरे विशेष प्राण । सामान्य प्राण प्रत्येक वस्तु 
में रहते हैं जैसे सूर्य के प्राण और चन्द्रमा के! “रयि” नाम 
से प्रयाग पाया ज्ञाता है। अब सामास्य प्राण ते प्रत्येक जड़ 
शोर Sara पदार्थ में रहते हैं जिस से पदार्थो में छः विकार 
अर्थात्‌ उत्पन्न RAT बढ़ता और एक सीम पर्यन्त बढ़ कर रुक 
ज्ञाना । safal ' दवना । घटता और क्षय के प्राप्त हाना! 
परन्तु विशेष प्राण उब शरीरो में रहते हे जिस में जीवात्मा 
होता है जिस से स्वाभाविक क्रिया होती है जिस प्रकार की 
इच्छा औयात्प्रा करता है उस प्रकार के काम प्राण करते हैं 
श्रतः इस पाद्‌ में व्यास जी ने ३६ सूत्र घनाये जिन में से 
पहिला ते सम्पूर्ण दशन का उद्देश्य बतलाता है दूसरे सूत्र में 
ब्रह्म के! सत्‌ सिद्ध क्रिया तीलरे सूत्र से ११ वे सूत्र तक aa 
के चित प्रमाणित किया और १२ घें सूत्र से १५ चें सूत्र तक 
Ral को आनन्द स्वरूप लिद्ध करके १ ये सूत्र से २१ पर्य्यन्त 
जीव फे आनन्द स्वरूप का खण्डन और लीव ब्रह्म का भेव 
सिदध किया थोर शेष दश सूत्रों में उपनिषदों के भीतर जदा 
आकाश और प्राण इत्योदि को जगत्‌ कर्ता इत्यादि बतलायां 
है उन के ग्रम काही उपचार से नाम बतलाया अब इस 
पाइ ( श्रध्याय ) से स्पष्ट प्रकट है कि आज कल के माया” 
घादी जो जीव ब्रह्म का श्रमेद प्रकट करते हैं बद ' यथार्थ में 
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ठीक नहीं । क्योफि व्यास सूघ और उषविषदो में जीव ब्रह्म 
का Àg कहा हे अब आगे के पाद्‌ में पिछले पांद को सप्रमाण 
सिद्ध और Ges करने के जिये युक्ति दी आयगी और दूसरे 
उपनिषद्‌ घाकथाँ की खंगति भी मिलते जादेंगे । 


इति श्री to चन्द्रिकापज्तादात्मज प° Aga चन्द्र 
द्वीक्षितकृते ब्रह्मसूत्रे आव्येभापाभाध्ये प्रथमाध्यायस्य 
i प्रथमः पादः समाप्त! ॥ 


Pi 
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` & कोरम्‌ & 
अथ द्वितीय: पादः प्रारंभ्यते। 


संगति--जिंन उपनिषदा फे शब्दा में स्पष्ट रीति पर 
ब्रह्म के लक्षण पाये आले थे उन छो ते प्रथम पाद में बंतक्षा 
दिया । अब द्वितीय पाद में उन शब्दों की किजो प्रकट झप 
से तो ब्रह्म के चिह नहं दें परन्तु अर्थ उन का ब्रह्म दी है उन 
की व्यवस्था करंगे-- 


सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ N १॥ 

पदार्थ--सि्वत्र' प्रत्येक स्थानों में। प्रसिद्धोपदेशात्‌” 
प्रत्यक्ष उपदेश होने से । 

अन्वयार्थ --छान्दोग्योपनिषद में वतलाया गया है 
कि यह सव जगत जा दिंखलाई देता है निश्चय 
रीति से “ब्रह्म ही दे” । क्‍योंकि उसी से उत्पन्न 
हुआ उसी से स्थित रहता और उसी में लय हो 
जाता है । इसी लिये उस की उपासना करना 
चाहिये क्योंकि वह शान्ति से प्राप्त होता है। 


प्रश्त--क्या परमात्मा के विना अन्य प्रकार शान्ति नद्दीं 
मिल सकती ? 
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इत्तर--यतंः ada से पदार्थों के देखने से किसी में 
शग किसी में हेश हे! इस लिये जब तक जीवात्मा वाह्य 
प्रकृति से बने हुये जगत के देखता है लव तळ उसे राग छोष 
चना रहता है जिख से आत्मा में अशान्ति बनी रहती है । राग 
चाले पदार्थों की इच्छा हाती है ओर उल के न मिलने से 
घबराहट रहती है और छेष वाली aeg से भय बना czar 
है दोनो दशाओं में जीव अशान्त रहता है veg जिल समय 
परमात्मा के स्वरूप के साथ सम्बन्ध करता है जैसा कि 
gate में ता शान्ति मिल जाती है । 


प्रश्‍न--एक स्थान पर ते खव वस्तुश्रों को ब्रम कहा 

गया और दुखरे स्थानों में बतलाया है कि निश्चय रूप से 

पुरुष ब्रह्म ) यश्ष-झप है जिस प्रकार यश इस खाक में 

, पुरुष होता है इसी पकार gat अन्म में बह यक्ष करता è 

अर्थात्‌ जे मन के सम्वन्ध छधघा प्राण और शरीर के 

सम्दन्ध से विकार के प्राप्त हावा छुआ विदित होता है । अब 

qai यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ष्या सनेमय, प्राणमय 
और अन्नमय इत्यादि se से प्रथक हैं अथवा we ही हैँ? 


उत्तर-जहां पर उपासना के लिये ऐसे शब्द जाये 

हो बहां ब्रह्म ही अर्थ लेना चाहिये। शेष स्थानों पर जीव 
श्रति का अर्थ यह नहो कि wa पदार्थ बझ है व्यक्ति यदि 
खव पदार्थ ब्रह्म हो at किसी वस्तु की विधि और किसी का 
निषेध जो श्र ति करती है वह aa निप्पल हो आपे इस लिये 

» श्रति का अर्थ यह है कि जिल za से यह जगत यना और 
स्थित रहता है तथा नाश के भी प्राप्त हे।ता रदा है। आप 
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जगत के पदार्थों के अतिरिक्त सुक्ति की कामना र्ने के उस्क ` 
ब्रह्म से gfe की इच्छा TT अव कि af à अ 
रीति पर उपदेश किया है कि उपासना के याग्य कवल महा 
ही है जीव और प्रकृति नहीं । इल लिये उपासना के समय 
पर ब्रह्म और Wawel पर जिस छा लक्षण पाया जावे चहू 


लेना चाहिये । 


प्रश्‍न--यह किल प्रकार माल लिया जावे कि बह बहा 
सर्वत्र प्रसिद्ध है? 


उत्तर--वेदान्तशास्त्र के जितने भी ग्रन्थ-हे सव अन्या 
में ही जगत कर्ता ब्रह्म के माना है । उपासना के योग्य त्रह्म 
आनन्द स्वरूप है कदा णया है । इल लिये agi कहीं जगत 
कर्ता हाने अथवा उपासना के योग्य होले या झानन्द स्वरूप 
हाने का दशन दे ते! शब्द्‌ चाहे कोई हो उसका अर्थ जगत 
कर्ता उपासना के योग्य आनन्द ATT FA दी लिया 
जावेगा। 


प्रश्न--प्रत्येक शब्द से जल्म अर्थ लेने में AT èr 
जावेगा इस लिये इस के लेने के लिये Bt ळखोटी दोनी 
चाहिये । 


sa विवस्वितगुशोपपत्तेरच ॥ २॥ 


पदार्थ-- विवक्षित'ं कहने वाले के लिये उप” 


`~ = a SE) भी 
यागी | एुखोपपत्ते? CAT के प्रगट होने स॑ । a भी । 
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genian किसी कसोटी के प्रत्येक स्यात 
धर प्रत्येक शब्द का अथ ब्रह्म नहीं लेगा चाहिये 
fee आवश्यकता एवं उपयोगी विचार से वक्ता ने 


को काहा है वही आर्थ इस से लेना चाहिये। 


जहाँ उपयेगी शुख की उपस्थिति हो वही बक्षा का 


a) 
अर्थ उस शब्द से समझना चाहिये | जिस दशा में 
वशेन SG कर रहा हा उस दशा 
किसी नाम से जगत war कहे | एसी 
इशा में ऐसे नाघाँ के! ब्रह्म का परियाय हो मानना 


प्रश्‍न--- वेद्‌ का आर्थे किल प्रकार करोगे ! क्योकि 
we का बक्ता कोई adi और न ईश्वर को कोई वस्तु उपयोगी 
है। बयोफि लाभदायक दोना Peet भ्यूनता को पूति के 
लिये अथवा किली हानि को हटाने के सिये होती है इख 
लिये ईश्वर में न तो कोई ःन्जूलता ही है और न कोई बुराई 
है इल कारण इस के खिये कोई seat वस्तु ६१ नही 
heat अतः ast में किछ प्रकार अथे किया जावेगा | 


डुसर- यद्यपि वेदों के बनाने TAR WAI 
न होने से अर्थ में कठिनाई हो सकती है परन्तु जिल के 
लिप चेद बनाया] गया है जो उल के agar है उस में 


D 


उपचार से अर्थ हो सकता है जैसे कि कडा जातां हैं कि 


CC-0. In Public Domain 


` 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ ९०८ ] 


फूल में मन्ध है. तो यहां पुष्प में गन्ध का सम्बन्ध हैः 
परन्तु अचेतन गन्ध के भीतर आनन्द हा नहीं सकता इस 
लिये अर्थ यह करते हैं कि “जीव को आनन्द रद गन्ध । 
इसी प्रकार जब किलो वस्तु को उत्तम बणे ( अच्छे रंग का ) 
कहते हैं तो वहां आनन्द का सम्वन्ध रंग खे होता हैं परन्तु 
रंग जड़ है जिस में आनन्द हो नहीं सकता इल लिये जीव 
को आनन्द देने बाला रंग अर्थ किया जाता है इसी प्रकार 
चेद के अर्थ डपचार खे किये जा शकते है इस faa te 
स्थलो षर जहां उपालना का प्रकरण ET जीव को आनन्द दने 
चाले ब्रह्म फी उपासना द्वी अर्थ उपयुक्त है क्योकि चालक 


का अभिप्राय उस ब्रह्म फे गुण से है जो स्पष्ट रीति खे 
पाया जाता है ? 


प्रश्‍न--मनो मय और प्राणमय कोष इत्यादि शरीर के 
बिना नहीं हो सकते इस लिये एद्ध कया शरीर बाला दै? 
उत्तर- अनुपपत्त स्तु न UT ॥३॥ 
पदार्थ--अजुपपत्ते/ सिद्ध न होने से T 
निश्चय के लिये प्रयोग | “ना नहीं । “शरीरः 
देहधारी | 
अन्वयार्थ--मनोमय कोषादि शब्द ब्रह्म के साथ 


ही सम्वन्ध रखते हैं इन का शरीरधारी जीव के 
साथ सम्बन्ध युक्तियों ,से नहीं हो सकता क्योंकि 
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व्रह्म सत्य संकल्प 


$ ode जीव सत्य सवल 
होता हे ओर जीव सत्य संकल्प 
ज्ञान स्वरूप नहीं किन्तु बाहय छान 


हे इस के ज्ञान में न्युनाधिक्य होने 


९ हि Sa ua कल्क 
सत्य अथात्‌ THEI संधान रहने 
लिये श्रुति के कह हुये शब्दा का 


के ही Aa है ag ॐ 
प्रश्न- क्या शरीर जीव ६ ह होता दे Bea Ne 
ईश्घर के नहीं होता ? i 


उत्तर--शरीर तीन प्रकार के होते दे । स्थूल शरीर 
जो प्रत्यक्ष दष्टिगोदर होता दे। Ger शरोर जा — 
पदार्थों के संघात फा नाथ है। पांच भाण, पांच शाने = 
पांच तन्मात्राये, मन और अहंकार, LS ne aoa 
शरीर जिसे लिङ शरीर wea हैं, सूकम शरीर pigs 
शरीर आदि नाम वाले हैं। तीसरा षार शारीर = हज 
का नाम है इस लिये स्थूल, संदम, का सम्बन्ध aa a 
होता है इश्वर शर ह्म का सस्वन्ध फेंचल कोत 
से होता है जिल का यहां प्रकरण नहीं | 


प्रश्न--पया Baa तीन दै अर्थात्‌ Fe, ईश्वर ओर 
र ma a 
जीव इमने at आज तक पक दी चेतन खुना था ag 


wary दो मानते हैं अर्थात्‌ जीव और AS \ 
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उन्तर--देदान्त की परिभाषा में तीन चेतन हैं। शुद्ध 
अहा, जीव की दो दशायें हैं एक तो बद्ध और दूसरा मुक्त 
कहा जाता है। 


प्रश्न--क्या प्रकृति अथवा कारण शरीर ब्रह्म का भी 
शरीर Èr 


sacan ब्रह्म इस में रहता है परन्तु ब्रह्म उस 
से वड़ा है इल लिये वह ब्रह्म का शरीर नहीं कहला सकता 
इस लिये कारण शारीर के साथ लस्वन्ध रखने चाले को 
इश्वर और स्थूल तथा सूच्म से सम्बन्ध रखने पाले को' 
जीब कहते हें । 

प्रशन-वेदान्ती लोग तो इस का लक्षण और ही करते 
है । अर्थात्‌ नायोयाधयि से ढपा ब्रह्म ईश्वर हे और श्रविधो- 
पाधि से अच्छादित gar जीव है । 


डंग्तर-घेदाम्तियो की परिभाषा में प्रकृति का साम 
माया ओर fala अर्धात्‌ प्रकृति के कार्यो का नाम अविद्या 
है इस किये सिद्ध सत्व प्रधान कारण डपाधि मांयापाधि हैं 
ae सव प्रकृति के ही नामहें। मलिन सत्व प्रधान कार्यो- 
पाधि, श्रविद्योपाधि माया से उत्पन्न यह we नाय विक्त कें 
हैं । वतः स्थूल, gan, शरीर प्रकृति का कार्य होने से विद्यां 
कार्य इत्यादि नाम से कहे जाले हैं । इस लिये सब का खाशा 
ते णक हो है । परन्तु परिभाषा में भेद किया गया है । 


._ ngayat माया प्रकृति का नाम है इस में Fre 
प्रमाख दे? 
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उत्तर -paraat उपनिषद्‌ में स्पष्ट रीति से aa- 

ain है कि माया प्ररृति का ही नास है छोर महेश्वर नास 

प्रायापति का है । यतः HAHA दाष Cease कन से weer 

संकरप इत्यादि परमात्मा के भीतर दो सकते है atan के 
नहीं। इस पर शार दा ay आती ६-- 

PAH ब्यपदशाष्व ३४४ 
fs क 
पदार्थ--'कर्भ' जो क्रियात्मक ( किया जाद ) । 
a” करने वाला ( क्तता ) | STITT FART होने 
से। च भी । 


gaia कर्म कारक बतलाया है इस 
लिये जीवात्मा सत्य संकल्प नहीं हो सकता किन्छु 
इच्छा से किया हुआ कर्ष सत्य नहीं हो सकता इस 
लिये मनोएन कोप इत्यादि शब्द स्वाभाविक कसी 
परमात्मा के लिये आ सकते हैं जीव के नहीं। जीव 
तो कभी मन से काम लेता हे कभी न लेता | 

qaga वेदान्त प्रत्येक स्थल पर जीव ओर ब्रह्म 
का भेद ही मानता है 

उत्तर-क्ष्या लिख प्रकार आज कल अशानी मनुष्य 
विना वेद शाख पढ़े हो वेदान्दी बन जाते हैं ओर अविद्या 


? 
का नाम विद्या रख होते है व्यास जी महाराज te a = 
खामी श्रो शकराचार्ये भी इन GAT भाष्य में जीव और 
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ag का भेद दी मानते हैक व्यास देव ओर श्री श TTY 
ज्ञी ता केवल ब्रह्म के! जगत का कर्ता UR करते हे । यतः 
ब्रह्म प्राप्ति उपरमे के लिये जीव उपासना रूप क्रिया करता 
हे इस लिये जगत कर्ता इत्यादि नित्य कर्म ar परमात्मा के Ë 
और wat की इच्छा से ओ कर्म देते हे वह जीवात्मा के है 
जीव और नहा के भेद में ओर युक्ति दी जाती 


शुब्दविशेषात्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--शब्दविशेषात' विशेष श्रुतियों के शब्दसे भी। 


अन्दयार्थ--अ्रति के शब्द विशेष से भी प्रकट 
है कि जीव से ब्रह्म मथक हे जिस प्रकार कहा 
गया है कि “आत्मा में ले! पुरुष हे” आर आत्मा 
के भीतर सित्राय परमात्मा को दुसरा नहाँ जा सकता 
इस से भी एकट हे छि हृहदारणए्यक उपनिषद आर 
शतपथ ब्राह्मण में जो awa आया हे कि बई 
आत्मा से पथक ओर आत्मा के भीतर छन्तयांमी 
रूप से जेसा कि याइवल्क्य ने GAA से कहा इछ 


>. यथा वा देहिनो देवमनुष्यादेदेंद्रोशस्तद्नदेकवस्वेकदेशत्व ores त्रिशि 
ष्टस्य कस्व वस्तुनो विशेपणमंश एव, तथाच विवेचकाविशिष्टे वस्तूनि विशेष- 
णांशोयं दिशे व्यांश्रोयमिति व्यपदिशन्ति विशे वणविशेष्ययोरशांरित्वेपि स्त्रभादः 
Saeed दश्यते, एवं जीवपरयोविशेषशविशेव्ययौरंशा शिर्त्व ane 
पद्यते, तरिदमुच्यते नेवं पर इति यथाभृतो जीत्रस्तयाभूतो न परः ` "एवं जि 
eq IGA तत्व हतं स्वभाव वदख्यनाक्षि य भेदा देशाः रत शन्त 
श्री शङ्कराचार्य जी स्वयं वेदान्तभाग्य में लिखते हैं कि-"जिस प्रकार 
का जीव है उस प्रकार का ईश्वर नहीं । इत्यादि । 
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इस कारण जीवात्मा के भीतर रहने वालो पुरूष 
बही ( मनोमय ) कहलाने वाले परमात्मा को प्रकट 


` 


करने वाला है जो जीवात्मा से भिन्न है । जीव ब्रह्म 
के भेद पर और युक्ति देते हैं 


WALA neu 


पदार्थ--'स्पृतेः स्मृति में । 'च' भी वतलाया 
गया है | 


अन्वयार्थ स्मृति में भी जो जीव और ब्रह्म 
का भेद बतलाया गया हैं जैसा कि गीता में लिला 
है कि हे अर्जन! परमात्मा सम्पूणं जीवां के अन्ता 
हदय में रहता है और सम्पूण जीवो को जो माया 
के मंत्र पर आरूढ हे. भ्रमण करा रहा S| 


प्रश्‍न Far जीव अपनी इच्छा से कर्म नहीं करता a 
स्मृति से ता ज्ञान हाता है कि जिख प्रकार, cual 7 
देता है डली ओर जोव भ्रमण करता है अर्थात्‌ क्रिया क 

उत्तर-भेणग के खम्बन्ध मे निरुलन्दे ह जीव परतंत्र 2 


~ 


इस लिये जे कर्म जीव अपने AT के लिये करता है उख में 


% ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशोज्ञुच तिष्ठति 
भ्रामयन्सर्वे चक्र wares farsa ॥ (गीता ) 
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सफलता और असफलता सव परमात्मा के नियम से हाती 
हे । जीन अपने पुरुषार्थे से वत्तेमान भेग छा परिवर्चेत नहीं 
कर सकता | गीता का अर्थ उन्हीं adt से है 


प्रश्‍न--इन श्रत्यो में कि उस से दूसरा देखने वाला 
और सुनने घाला नहीं कि जिस से स्पष्ट शब्दो म॑ परमात्मा 
से प्रथक देखने खुनने वाले का AISA हाता है ओर गीता सं 
भी श्री कृष्णचन्द्र जी कहते हें कि “सम्पूणं क्षेत्रा म तू लऊ 
क्षेत्र का ज्ञाता जान । 
उत्तर--महात्मा at कृष्णचन्द्र और/्श्र,ति उपदेश 
से उन मलुष्यों का निराकरण होता है कि. जा कर्म के फल 
देने बाला मानते हैं क्योंकि कर्म म॑ gaa और खुनने की 
“शक्ति नहीं । भला जा कर्म देख खुन नहीं सकता वह फले 
कैसे दे सकता है । 
प्रश्न-- अनेक मजुष्य जीव त्रह्म का यथार्थे भेद नहीं 
मानते डिन्तु उपाधि से कल्पित भेद मानते हें जेथे एक दी 
आकाश घट और मठ उपाधि से घटाकाश अर्थात्‌ घ मे 
हने वाला आकाश अथवा घर मे रहने बाला आकाश 
होता है | 
उत्तर-- यह शब्द ठीक नही है क्योंकि कोई नहीं कहता 
कि घटाकाश लाओ, मठाकाशलाओ | जीव ब्रह्म का भेद श्र ति 
और व्यास सूत्र से स्पष्ट विदित है! 


प्रश्न--सर्व व्यापक ब्रह्म जीव के हृद स्थान में जा 
अत्यन्त छोटा है किस प्रकार रह समता है इस लिये जीव al 
का उपदेश हे खकता है | 
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उ UAT NAT व्यपदेशाच्च 
A 


नेतिवे्निचाथ्यस्वा देवं व्योमवच्च ॥७॥ 


` 


पदार्थ--“अर्भेकौकस्त्वात्‌' छोटी नाड़ी अथवा 
स्थान होने से । “तत्‌? जीव का। “व्यपदेशः' वणन 
है अथा उपदेश है । “न! नहीं । इतिचेत्‌? यदि ऐसा 
may हो a कोई दोप नहीं । बचाव्यत्वात्‌' देखने 
का स्थान होने से । 'एवं भी | व्योमवर्त आकाश का 
मांति। oa? भी । 
BN 
अम्वयार्थ--इस स्थान पर गीता का अर्थ ब्रह्म से 


है जीव से नहीं | क्योंकि ब्रह्म के दर्शन का स्थान हृदय 
स्थान है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश है परन्तु 
दाटी सी गोली में भी है यतः ब्रह्म सदेञ्यापक हैं ईस 
लिये वह प्रत्येक वस्तु में कहा जा सकता ह | खुदा 


IN 
AN ७ 


होने से जिस प्रकार सूयं का विम्ब सम्पूणे पर पडता हे 


परन्तु देखने के लिये कांच या निर्मल जल ही लेना 
पढ़ता है । जव सूर्य ग्रहण होता है तब मलुष्य छू क 
प्रति fea देखने के लिये एक पात्र में जल भर कर उस 
में देखते हैं । इसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है । TS 
इस का दर्शन “हृदय' के आकाश में ही हो सकता हे |: 
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प्रश्‍न-- यदि प्रत्येक मन मै ब्रह्म है तो जितने भी दुख 
सुख हैं बह ब्रह्म को भी होगे क्योंकि ब्रह्म से उन का सम्बन्ध 
होगा | 


RRA WA 


| उत्तर-- सम्भागप्राप्तिरितिचेज्ष TN- 
ष्यात्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--' सम्भोग प्राप्तिः सुख दुख भोग प्राप्ति 
न ` > A aa $ T 9 
का | इतिचेत्‌? यदि ऐसा मानो | “न? नहीं । 'बेशेष्यातू 
N S 
ब्रह्म परन्तु विशेषता प्राप्ति से । 


अन्यार्थ-यतः स्थूल पदार्थ के गुण सुच्म में नहीं 
जा सकते और मन आदि ब्रहम से स्थूल हैं इस लिये 
इन में रहने वाले सुख दुख ब्रह्म को नहीं हो सकत 


> 


` क्योंकि सूच्म के गुणस्थूल में जा सकते E | 


` à ` 
प्रश्न-क्या जीवात्मा मन से स्थूल हे जा वदद डुख 
ga भोगता है ! 


उत्तर--जीवात्मा मी मन से सूक्ष्म है इस के भीतर 
भी ga दुख प्रवेश नहों हे सकते, परन्तु बह अपनी AeTIT 
से मन का अपना लेता है इस लिये मन के गुणी को अपने 
agaa करता है जैसे घर जलने से मनुष्य ga मान लेता 
यथार्थ में उसे कोई ga नहीं हाता | 
$ 4 


D ४४ AS, 
KN A ES 


e4 4 = 


> 2 fn - 
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प्रश्‍न--जव कि जीव और ब्रह्म दोनो शरीर में रहते = 
A 
तब देनो को सुख अथवा SA अवश्य होना चाहिये ? 


sar- दुख AVA Ta मिथ्या ज्ञान के स्थान है इस 
लिये ada ब्रह्म के. at मिथ्या ज्ञान a नहीं सकता इस 
कारण उस फो BH डुल भी नहीं दो सकते | wera st- 
वात्मा के सिथ्या ज्ञान दाता है ड्ख के खुल दुख भी देता è 
संसार मे भी वही देखा जाता है कि कोई वस्तु दुल अधना 
सुख देने वाली है जिस वस्तु का खडुपयाग Bist val a 
सुख होगा जिस का असडुपये[ग होगा उस से डुल होगा । 
सदुपयोग तथा असडुपयाग जीव करता है ब्रह्म नहीं करता। 


> 
प्रश्‍न-र्‍यदि मिथ्या ज्ञान से खख gT होता है M 
जीवात्मा में वया मिथ्या ज्ञान होता 22 ‘ie a 


उत्तर--जीवात्मा अपनी gAn से काक = 
मन के धर्म के अपना समभ कर दुखी हात : per | 
और प्यास के ga मानते हे क्या यह ज a aes 
उत्तर मिलता ही नहों Fale यह राणो 
इसी प्रकोर हर्ष और शोक भी मन के धर्म हे । डुढ़ापा, 

> चर्म हें । यतः अज्ञानता से हम 

बलता, और मृत्यु शरीर के घम E nn 
इन के अपना धर्म मानते दै इस लिये हम का ह 
और ब्रह्म aaa होने से इस मिथ्या ज्ञान का प्राप्त नहीं at 
इस लिये इस के दुख और खुल रूप भोग ag 
सकता | 
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प्रश्‍न-कूकठेपनिषद में लिखा है कि जिस का ब्रह्म 
अर्थात्‌ ज्ञान और क्षत्रिय अर्थात्‌ बल दोनो भूत अर्थात्‌ पके 
हुये चावत्त हेते ओर aq उस की चटनी हें यहां पर क्था 
अर्थ लेना चाहिये ? बह्य, जीव अथवा Nfa | 


उत्तर-- अत्ताचराचरञ्रहणात्‌ NEU 


पदार्थ--'अता' परमात्मा का नाम खाने वाला È | 
ie ० x ʻA, 
“चराचर ग्रहणात' चेतन और (जड़ अथवा स्थावर और 
जड़म का ग्रहण करने से | 


अन्वयाथे--इस TA पर अत्ता अथात्‌ खाने बाला 
परमात्मा का ही नाम है क्‍योंकि वह सम्पूर्ण जगत को 
अपने भीतर ग्रहण करता अथात लय करता = | 


प्रश्न--श्र ति में ता अग्नि के! खाने वाला कह! हे! इस 
लिये इस स्थान पर अद्भि ही अर्थ लेता चाहिये क्‍योंकि. 
परमात्मा के लिये ठो aft ने कहा किवह न खाता हुआ 
देखत! है अथवा जीव को खाता हुआ देखता है। अथवा 
यहां जीव ही अर्थ करना चाहिये क्योकि श्रू,ति ने वतलाया 
है कि संसार के फां को जीवात्मा खाता है! । 


>>> 


% यस्य॒ त्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्‌ । 

_ खत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः N 

+ कालाग्नि इत्यादि । 

प द्वा सुपर्णाः" oen "° n "स्वादुवत्व्नन्यो ग्रथिचाकसीति र | 
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sac जीव और अञ्चि सब का भक्षण नहीं करते 
क्योंकि जीव सोमा चाले होने से लव के नहीं खा सकते ओर 
न श्रद्मि ही अपने से सूदस वायु आदि हव्यो के! खा सकती 
है इस लिये सघ के लय करने वाला TUNAT है। यह भाव 
उपरोक्त कठाएनिषद्‌ की श्रुति में लेना चादिये। 


` ` `A z ` 
प्रश्न-क्या अशि से भी RIS खूदा भूत हे लव लोग 
ते आकाश के छोड़ कर शेष खव भूतो से अञ्चि को सूच 
मानते है qifa इस में गुरुत्व ( ara ! रहीं होता ? 


A 


उत्तर--यह कहता ठीक नहीं है क्योकि अञ्चि में रूप 
और स्पर्श दे शुण हैं और वायु केवल स्पर्श गुण वाली है इर 
लिये बायु afr से सूचम है परन्तु Teal पृथ्वी को आकपण 
शक्ति से हाती है वासु पर पृथ्वी का प्रशाव पड़ता हे और 
अग्नि पर fated गुण होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस 
कारण बायु में गुरुत्व , योक प्रतीत होता है अग्नि में नहीं 
होता ! 


nea— जब कि अग्नि मे उष्णता है. वह ag a aa 
कर के वायु के! उष्ण कर देतो हे और ag afaa हे क्रि 
सूदम वस्तु के गुण स्थूल में आते हैं और स्थूलके खूदम में 
नहीं आते इस कारण वायु खे अग्नि ही खूदम है । 


उत्तर -- हवा में अग्नि का गुण नहीं आता किन्तु 
agaga ( ले जाने ) वाली होले से जल से CA ओर 
अन्नि के परिमाणुओं का ले जाती है । इस लिये हम के शीत 
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और ऊष्मा का gaa होता है इस लिये वायु, हक जल 
और अञ्न सब से स्थूल देनी चाहिये जा ठीक नहीं है। 


प्रश्‍न- श्र ति में ते केवल ब्रह्म के क्षत्रिय कहा है और 
डस का मात अर्थात्‌ खाता बतलाया है इस से चराचर का 
ग्रहण किस प्रकोर से हो सकता हे? «, 


gagag की चटनी वतलाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ह्य € 
केवल उपलक्षण हैं परन्तु सब का अर्थ विकार वाली से ह \ 


प्रश्न-इस से श्र तियो में ले परस्पर विरोध न 


> 


आवेगा | एक श्र्‌ति ता कहती है कि वदद जाता है और दूसरी 
कहती है कि वह केवल देखता है और खाता नहीं । 


ew > 
उत्तर-यहां न खाने का अथ कवल यह है कि SA 
कर्म फल अर्थात्‌ सुज दुल नहीं भोगता और इस से उख 
जगत लय कर्त्ता होने में विरोध नहीं श्राता । 


प्रश्‍न-यहां पर इस शब्द से परमात्मा ही अर्थ लेने 
में क्या युक्ति है। 


उत्तर- प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 

& पत ) ०५ Gra से | “च भी | 
पदार्थ--प्रकरणात्‌' अर्थात्‌ विषय से । 'च 
अन्वयार्थ--इस श्रुति के अर्थ से भी परमात्मा का 

ही बोध होता है क्योंकि वतलाया हे कि उस का = 
जान सकता है अथात्‌ aa ही कठिनता से जाना जा 
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है। अग्नि तो प्रत्यक्ष है इस लिये विषय से परमात्मा ही 


~ AN 


प्रलय करने वाले विदित होते हैं । 


प्रश्न--क्या जीव कठिनता से नहीं जाना जाता | जिस 
गे को कः 
प्रकार परमात्मा के छस्तित्ड में लाखो मजुष्या के सन्देह हे 
इसी प्रकार जीव के अस्तित्व भें भी ते! ate है ? 


उत्तर--हम ऊपर वतला चुके दे।कि जीव खब के 
ग्रहण नहीं कर सकता दुसरे घुद्धिमाल महुष्य ga झौर 
मृत्यु से जीव के अस्तित्व का ATA कर सक्ते है इस fat 
यहां ब्रह्म ही अर्थ लेना पड़ेगा | 


भन क्यों Sa 
प्रश्‍व--परमात्मा और जीवात्मा का दर्शन कयो डलभ 


५ है बर sift आदि का कयां सरल है ! 


A = ` 
sar . गुहप्रविष्टावास्पानोहि TER 


नात्‌ ॥१९॥ 
© ७ ७७ 
अ--शुहांप्रविष्ञीं) हा अथात्‌ गाठ गते YI 
पदा हि झा i : लर ope hen 
'आत्मानौ' जीदात्मा और परमात्मा के | । Jen 
“तत! उप्त जीदात्मा के आनन्द | दशेनातू दर्शन कर 
~ 
से । 
रि और जगत के 
अन्वयार्थ--यतः अभि आदि भूत 


nN Cc 


पदार्थ सब प्रत्यक्ष हे aa को जानने के लिये अधिक 
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विचार की आवश्यकता नहीं इस लिये इन FT प्रत्येक 


रुष्य जान सकता है परन्तु जीवात्मा आर परपात्मा 
को देखने के लिये जब तक अपने BARAT करने का ` 
सामथ न हो तब तक नहीं जान सकते इस लिये अपने 
भीतर प्रवेश होना अति कठिन है अतएव जीव और 
ब्रह्म का जानना अति कठिन माना गया हे | 


> 


प्रश्न--अपने भीतर प्रवेश करना ता किसी भा तनह 
बन सकता । दयोकि इस में ता आत्माश्रथ ame? 


उत्तर--जिस प्रकार नेत्रो में काजल हाता है। आँख 
जच तक बाहर की ओर देखती है तच तक उल के अपने 
काजल का शान नहीं होता परन्तु उब दर्पण ega रख कर 
mia की दूत्ति बाहर जाने से रोक कर अन्तर दृष्टि अर्थात्‌ 
भीतर लौटती है तब aia से आंख और काजल का शान 
हाता है इसी प्रकार जब आत्मा अपली बुद्धि ga के! शुद्ध 
यन के दर्पण खे बाइर की ओर ज्ञाने से रोक कर आपने 
स्वरूप में आनन्द गुण को छात करता है तब उस के 
परमात्मा और अपने स्वरूप का ज्ञान होता हे और तब ही 


ag दुखों से तर जाता है। 

प्रश्न-देखने वाला जीवात्मा è अथवा बुद्धि थया 
मन है? 

उन्तर्‌-- देखने वाला जीवात्मा है क्योंकि परमात्मा की 
` >) e नै f 
ma स्वाभाविक है और देखने का अर्थ fafa छान क$ 
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त्रात करना है जो परमात्या में अस्ण्मव है। बुद्धि aaa का 
लाधन नहीं । किन्तु ज्ञान है। इस लिये वेश्नने वाला जीव ही 
hi 
अर्थ लेना चाहिये | 
प्रश्ध-क्या परमात्मा में Suen छान नहीं छा 
सरकता ? 


garsa कि परमात्मा Waa al 
ag सकता È | अल्पश जीवात्मा के aA मै 
सम्म है परन्तु सर्बेक्ष परमात्मा क थात a 
हा सकता | 


TA 
yaaa Bt खर्चव्यापक है इस के देखने : se E 
खान का उपदेश कयो जिया! उस के! Ar Hal चाद बदी R 
ante ? 


arc—fieaete Fa सत व्यापक है परन्तु = 
NS 

का अवसर एक ही स्याद पर मिलता है wats pr 
qag में खुदम aag का TAG Sr at SLA का at ry ba 
है इस लिये बाह्य अगत म Ae प्रकृति थ pes \ ह 
aa ले स्थूल fax agfa n gt ji नयन 

q आर 
न cas ja रह सकता है प्रकाल 
छ fay जीव के सीर्तर कवल म 

नी अत: agi शुद्ध A का ह्या aga होगा दुख ara 3 
कि जहां दा हो वहां अनिश्चित ज्ञात हाता है ओर wa 
हो दे Aata ज्ञान देती दै दस लिय बाहर शान 
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के कारण ब्रह्म का सभ्रान्त ज्ञान हाता है ओर भीतर देखने 
वालों के पूरे ज्ञान (Rata ) हाता है अतः ब्रह्म का Aaa 
शान हाने का एक ही खान है | 


प्रश्न--झाप किस भांति जीवात्मा ओर परमात्मा केर 
प्रथक्‌ २ मानते हैं? 


उत्तर- विशेषणाच्च ॥१२॥ 
पदार्थ--विशेषणात्‌' विशेषता से | ‘a’ और | 


ग्रन्वयार्थ--यतः जीवात्मा को शरीर के अथ पर 
आरूढ हो कर उद्देश्य पर पहुंचने वाला वतलाया गया है 
और परमात्मा का मार्ग श्रुत्तियों द्वारा अवगत हुआ है। 
अतः स्पष्ट हे कि जीव आर ब्रह्म भिन्न २ हैं। स्थान 
और बटोही (पथिक) Sat एक नहीं हुआ करते 
यह विशेषता अनेक श्रुतियों में दिखलाई गई है कि 
वह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होता है दूसरे मन्त्र 
में जीवात्मा परमात्मा को एक ही शरीर में रहने 
वाला वतला कर जीत्र को सुख दुख भोगने वाला 
और परमात्मा को केवल देखने वाजा प्रकट किया 
गया हे । दूसरी श्रुति में जीवात्मा को देखते बाला 
और AA ऋ देखते वातो चहु Tau गया ई 
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इस प्रकार के अनेक विशेषता के शब्द पाये जाने से 
ते 


रोते हं | 


Ar 
ह्‌ 
प्रश्न--#वेद ने बतलाया है कि Raga सब भूतो 
के ऐसा जानता है फि यह लव आत्मा ही दे! गया है उस पकती 
के देखने वाले को शोक और Are किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो 
सकता | इख से रुप्ठ प्रकट है कि जीव ह्म खे सेद्‌ बाला नहीं 
फिर वह ब्रह्म से प्रथक, केले दो सकता हे? 


उत्तर-यहां आत्मा का 'अर्थ जोबात्मा लेना aà जो 
रुष्य ऐसा जानता है कि asgi योनियाँ में एक से i जीवं 
रहते हैं । कोई वड़ा और कोई छोटा नहीँ उसे भय और ae 
और शोक नहीं होतः । यह खब जानते है कि पुनर्जन्म मानने 
धालो का निश्चय ही यही दे । 


प्रएन--श्र ति ने यह जा बतलाया है कि आँख में जा 
पुरुष है sat वह जीवात्मा है अथवा आत्मा का आभास है। ? 
bS 
sa अन्तर उपपत्तः ॥ १३॥ 
à 6 SY 
पदाथ-- अन्तरः परमात्मा हे । उपपत सिद्ध 
AN A 
हान सं | 
RP OD 
+ यस्मिश्सर्वाशि भृताम्यात्मेवाभुद्रिजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ( जजुः ) sae 
T य एपोक्षणि पुरुषों दश्यते, एस आत्मेति होवाच एतदम्हतमभयन तद. 
aa l { gio ) 


/ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ १२९६ ] 

Sepa ---यतः पुरुष निराकार है इस लिये इस 
का आभास अथात्‌ प्रतिविस्व तो हो नहीं सकता | 
इन्द्रिया का अभिमानी जिस से इन्द्रियां सहायता पाती 
बह भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रियों से वड़ा हे अतः 

बह पुरुष जो भीतर है वह परमात्मा ही है | 


प्रश्न--यतः पुरुष का प्रतिविम्ब दिखलाई देता है यह 
घात सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है अतः आंजों मे जॉ पुरुष हे 
ag arate रूप मानना चाहिये अथवा सूयं जो iA का 
देवता हे उस सा fna सेना चाहिये अथवा जीवात्मा हो 
सकता है क्योकि 2 Rat ने बहुधा वतलाया है और एक दी 
स्थान पर बतलाने से परमात्मा नहीं. हो सकता ? क्योकि 
चह सर्वव्यापक है एक स्थानीय नहीं ? 


उत्तर--यतः इस प्रकरण में गुण वतल्लांये गये हैं वह 
सिवाय परमात्मा के और में नहीं पाये जाते क्योकि यहां 
पर अर्त भय से रदित समस्त देपों से विनिमेक्त ओर सर्व 
पापों के नाश करने बाला इत्यादि बतलाया गया हूँ | 


प्रश्‍न श्रांखो के भीतर क्यों बतलाया ? 


उत्तर--यतः नेत्र ऐसा स्थान हे कि थोड़े से मेल से 
विगड़ जाता है । वह सदैव निर्मल ही रहता हे अतएव जिस 
स्थल पर मेल होगा वहां परमात्मा का दर्शन नहीं हो खकता | 
जो आंखें के देवता तेज की भांति शुद्ध रहे उसी के परमात्मं 
के ANT दा सकते = | i 
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© 


J 


Nya — BUI की भां 
स्थान पर होने का उपदेश Fe 


व्याबक ब्रह्म का एक 


„A 


a 
è? 


sae स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 


पदाथ--स्थानादि' पृथ्वी आदि स्थानों का | 


“यपदेशात्‌! उपदेश होने से अथवा बतछाया जाने से । 
च भ । 


अस्वयार्थ--यतः ब्रह्म के रहने के अनेक स्थान 
वतलाये गये हैं यदि एक ही स्थान बतलाया जाता तो 
हानि होना सम्भव है जब बड़ापन दिखलाया, पृथ्वी 
आकाश और सूय इस्यादि स्थानी थं उसे क WAR 
रहने का उपदेश किया र जव TRAIT दिखलाया 
तो आंखों जेसी सूसमेम्यिय के भी भीतर वतलाया इस 
से यह बतलाया गया है कि वह सव से बड़ा है इस लिये 
इस के शासन के बाहर भाग कर कोई नहीं जा सकता | 
किसी भी लोक में जाइये उसे वहीं Fears पाओगे। 
वह सूच्स इतना है कि मन ओर ghar के भीतर भी 
बिद्यमान है उस से आप किसी कर्मे को छिपा नहीं 
५ सकते संसार में आप के पापों का फल मिसे अथवा न 
. मिले परन्तु परमात्मा बड़े से बड़ राजाओं महाराजाओं, 


~~ 


/ 
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. y% A 
7 


uA कोर सम्राटों के दर्मो का फल भी दंता E À 
तोपों के गोले, तलवार और FPR, TIGHT आर 
वायुयान किसी की उस के दश्ड ( जां वह प्रत्यक 
मनुष्य को उसे शुभा शुभ कमे के कारण देता हे) 
से वचा नहीं सकते | इन श्रतियों में उस का वड़ापन 
( महानता ) और सर्वज्ञता को इस सीमा तक बतः 
लाया हे कि जिस आंख से छाप चारों ओर देखते 
हैं कि कोई हमारे कर्मो' को देख तो नहीं रहा है 


d 


वह उस आंख में भी विद्यमान हैं। 


प्रश्न--क्या असीम ब्रह के लिये एक स्थान पर चतः 
लाया हानि नहीं है? 
उत्तर-स्थान ते कया नाम, रूप, भी AAT, सव 
व्यापक के लिये दोष हो सकते हैं जब कि उन से ब्रह्म के 
महत्व का बर्णन न पाया जावे । यह स्थानादि भी डस के 
गुण विशेष का ही वणेन करते हैँ और महुष्यों के पापों खे 
बचाते हैं । “बोकि जव हम प्रत्येक स्थान नाम ओर रूप में 
उसे व्यापक मानेंगे ता उन २ से सम्बन्ध रखने वाले दूषित 
कर्म हम करने पर Sale न होंगे और उस का सय सर्वत्र 
लगा रहेगा” | ( अजुवादक ) 
प्रशन-वह ta कोन से चिह्न हैं कि जिस से व्रह्म की - 
अर्थ लिया जावे और जीव इत्यादि अर्थ करने की आवश्यकर्ती 


` 


agi? 
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उत्तर- सुखविशिष्ठाभिधानादेव n 


दा 6 ख दि A अ. अक 

पदाथ-- सुख विशिष्ट! बिशेष कर सुख और 
मुख से भी परे पूर्ण । 'अभिधानात? वतलाने से । 
एवं! भी । “च जीव नहीं लेना चाहिये | 


g `a 
अन्वयाथ--यतः सुख विशेष कर ब्रह्म से ही 
प्राप्त होता है क्योंकि प्रकृति परतंत्र होने से सुख से 


( आकाश को भांति व्यापक 'है । सुख स्वरूप है क्योंकि 

Aa की सीमा वाला और शक्ति वाला परतंत्र हो 
सकता है । परन्तु असीम शक्ति और ज्ञान वाला 
परतंत्र कदापि नहीं हो सकता | 


प्रश्‍न-जिस श्र्‌ ति में यह कहा है कि सर्वव्यापक है. 
वही सुख स्वरूप ब्रह्म है ता खर्वव्याएक आकाश होने से 
भया सुख स्वरूप है। 


जा उत्तर-श्ाकाश सवंव्यापक नहीं | क्योकि बह qr- 
| क में नहीं होता | दूसरे ag जड़ है और जड़ में ज्ञान 
भ और क्रियात्मक शक्ति न द्वोने से स्वतंत्रता हो नहीं सकती 
भतः सर्वव्यापक और ga स्वरूप ब्रह्म ही है। 
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प्रश्‍न--यदि आकाश सर्वव्यापक नहीं अथवा परमा- 
ust के भीतर नहीं तो उस का व्रह्म के साथ डदाहरश 
क्यो दिया ? 
उत्तर--आकाश विशु है और ब्रह्म भी बिश है इस 
लिये ब्रह्म के साथ आकाश का उदाहरण दिया गया है । 


प्रश्न--विभु और व्यापक में क्या अन्तर है ? 


उत्तर-विभु का प्रत्येक मूर्तिमान द्रव्य के साथ 
संयोग होता है उस के भीतर होना आवश्यक नहीं परन्तु 
ब्यापक का भीतर बाहर दोनो ओर होना आवश्यक है अतः 
आकाश से ब्रह्म Gea है वह परमाणुश्रो के भीतर भी रह 
सकता है । 


प्रश्‍न--यदि आकाश र ब्रह्म दोनो का खर्वव्यापक 
aia लिया जावे ता कया हानि है ? 


डत्तर-दोनो समान आकृति salg समान सूच्म 
धर्म चाले हो जावेंगे ओर परस्पर एक दूसरे के बीच 
होकर जाना पड़ेगा ओर समान वस्तु में खमान वस्तु की 
प्रवेश दुस्तर है। 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥१६॥ 


पदार्थ-- श्रुत! गुरु वाक्य अथवा वेद वचन से! 
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Sof’ रहस्य से । का सुख । गति प्राप्ति । 
` 'अभिधानात्‌’ वतलाये जाने से । “चश भी । 
अन्वयार्थे-श्रुतिं ने तथा अन्य विद्वानों ने जो. 
देवतां के मार्ग से चलने का क्रम बतलाया है 
` x ~ ~ च्छ ~ ~ > 
उसी से स्पष्ट विदित होता है कि नेत्रां में रहने 
` ` ¢ à 
बाले प्रकाश का जे वर्णन है बह पुरुष ब्रह्म ही हे | 
प्रश्न-बेदों ने कितने प्रकार की गति बतलाई है ? 


उत्तर--दो मार्ग हैँ कि जिन से जीव चलते है पक 
देवताओं अर्थात्‌ विद्वानों का este जिस पर चल कर Are 
के प्राप्त करते हैं । दूसरा पितरों का मार्ग है fee पर चलने 
वाले बारम्बार जन्म लेते हैं जैला कि लिखा है “कि ब्द उस 
भाग से ब्रह्म के प्राप्त होता है यह aa प्राप्ति का मागं हे 
देवताओं का मार्ग दै इस पर चलने बाला मुक्ति को प्राप्त 
होता है जहां से इल कल्प में नहीं लोटता® | 


प्रश्‍न--देवता मजुष्य किल प्रकार प्रयोग करते हैं और 
ngat में कितने प्रकार के लाग हें ? 
+ "ते ब्रह्मलोकेउु परान्तकाले पराग्टताः परिमुच्यन्त सर्वे । ` यावदायुः 
ब्रद्मलोकमभिसम्पद्यते ” ॥ 
+ श्री स्वामी आनन्द गिरि जी यहाँ Ben ही मानते हैं कि जीव Ata हो 
कर कल्पान्त में किर लोट आता है। देखो श्रीममवद्गीता आनन्दगिदि 
छत भाष्य । -““अनुवादकः aa 
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उत्तर--देवता sa विद्वान ag के कहते हैं कि 
जे! इस मनुष्य शरीर के अभिप्राय के समझता है वइ केवल 
वोता (Aa डालता ) अर्थात्‌ आगे के लिये भी काम करता 
है जो adma के लिये कुछ की पुरुषार्थ नहीं करता उस कीं 
मनुष्य संज्ञा है जा वोता थोर खाता है अर्थात्‌ आगे के लिये 
भी कार्य करता है ओर agaat के कारण वतंमान के लिये 
भी प्रयत्न करता है । तीसरे पशु संज्ञा उस को है कि जे केवल 
खाता है अर्थात्‌ वर्तमान जन्म के लिये ही काम करता है। 
प्रश्न--क्या जा वर्तमान के लिये काम करते हैं. बह 
बुद्धिमान नदों हम ता बड़े २ विद्वानों के वर्तमान के लियें 
ही करते देखते हैं ? 
उत्तर-डपनिषदों ने बतलाया है कि संसार में दो 
मार्ग हें एक श्रोय मार्गे faa का फल सुक्ति है परन्तु वतमानं 
दशा उत्तम नहों जैसे कि एक fraa की दशा खेत aa के 
समय होती है सिर से पलीना आजा है ओर वह घाम तथा 
वर्षा में लगातार काम किये जाता है। दूसरा घ्रेय मार्ग है 
जे उख समय ते! बहुत अच्छा त्रिदित दाता है परन्तु फल 
यह होता है कि बारम्बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्धिमान 
मनुष्य ता फल को विचार करके श्रेय माग पर चलता è 
ओर मूर्खे ager पशु की भांति प्रेय मार्ग पर चलता है जिस 
प्रकार पशु किसी के नाज पर मुंह मारते समय यह नहीं 
जानता कि नाज का स्वामी दणरडा मारेगा इसी प्रकार qa 
नहीं जानते कि विषयों का अन्तिम परिणाम ga है | 
प्रश्न--आंखों में पुरुष ब्रहम है फिर जीव के faa माननें 
में क्या दनि है? 
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उत्तर अरनवस्थितेरसस्भवाच्च नेतरः॥ १७ 
पदार्थ-- अनवस्थितेः व्यवस्थां न होने 
असम्भवात्‌’ असम्भब होने से। 'च' भी 
इत्रः’ जीवादि | 


के कारण | 
। न नहीं 


E We roe S दि त्र > पिर ञ्‌ z d 
न्वयांथय--यदः Balle को HAST आर 
जीवात्मा आदि का आंखों के भीतर रहने बोला पुरुष 
होना असम्भव होने के कारणं स्थित नहीं होता । अतः 
आंखों के भीतर रहने वाला पुरुष ब्रह्म हे । 
धरएत-छायात्मा का Sra जब आंजों के भीतर जाता 
Rat उले garia adtag? 
उत्तर--यतः वह नित्य नहीं रद्दता इस लिये यह aa 
असस्मव है | व्याकरि उस पुरुष के अत बंतलाया है। 
प्रश्न--जीवात्मा at नित्य है घद्दी ले Gat चादियें ? 
उत्तर--जीव के भी शरीर त्यागन करना पड़ता है और 
मृत्यु शरीर ओर आत्ता के चियोग का नाम है अतः इस में 
आंख के apt नित्य सम्बन्ध मानना घटे नहीं सकता इस 
लिये ब्रह्म दी लेना ठीक है | 
` ` प्रशन--जब कि देवतों AAC TETA È तो. जीवात्मा 
War ही है ? . z ae 
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` gagaan के अधिक समय तक रहने बाला 
होने से अमर कहा गया है। यद्यपि जीव मरता नहीं परन्तु 
शरीर आदि के! छोड़ने से अमर नहीं कहला सकता इस पर 
और युक्ति देते हैं । 


म्यथिदै yA 6 
अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धम॑ व्यप- 
देः ; 
शात ॥ १८॥ 


' पदार्थ--“अन्तयांमिः भीतर रह कर प्रवन्ध करने 
धाला | ‘ay’ आधार | देव सूर्य चन्द्रादि। अदिप’ 
इत्यादि में ‘aq’ उस का | Sat गुण, कर्म और 
स्वभाव । व्यपदेशात' वतलाया जाने से | 


अन्वंयांथ--यतंः अन्तयामी अर्थात्‌ aT रह कर 
प्रवन्ध करने वाला ओर सव के भीतर रहने वाला 
परमात्मा ही को वतलाया है इस लिये आंखों के भीतर 
जा पुरुष हे उस से भी परमात्मा का हीं होना तात्पर्य है । 
Ra परंमात्मा के भीतर रह कर कोई प्रवन्ध नहीं कर 
सकता क्‍यों कि प्रथम तो सव से सूच्म और चेतन परमात्मा 
है । न तो उस से अधिक कोई सूच्महे कि जो सब के 
भीतर रहने वाला कटला सके और न कोई उस से अधिक 
ज्ञान वाला हीं अर्थात्‌ सर्वज्ञं है कि जो अंतर प्रबंध कर 
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सके इस लिये सव के भीतर रह कर प्रबंध करने वाला 
परमात्मा ही है। दूसरे आकाश आर सूय के भीतर रहने 
वाला उन से सूच्म होना चाहिये इस लिये आकाश से 
मूच्म परमात्मा ही हे । यद्यपि जीवात्मा भी आकाश से 
सूच्म है परन्तु वह आकाश के भीतर रह कर प्रबन्ध नहीं 
कर सकता क्योंकि सीमावद्ध वस्तु की शक्ति असीम नहीं 
हो सकती अतः यह धर्म परमात्मा के ही हैं । 

प्रश्न--यह किस प्रकार मान लिया जाये कि खव 
के भीतर परमात्मा है ? 


उत्तर-जिस प्रकार शरीर के भीतर अब जीव होता 
है तब ते सम्पूर्ण काम व्यवस्था पूर्वक होते हैं अर्थात्‌ जिस 
शब्द के जिह्वा से उच्चारण करता है बद्दी शब्द जीभ से 
चालता है । जिस प्रकार पांचों के चलाता है उसी ओर पांब 


at | Led 
चलता हे और जब जील नहीं होता तव शरीर कोई काम नहीं 


A, 


करता क्योंकि बह जड़ प्रकृति का बना हुआ È इली प्रकार 
जड़ प्रकृति के लेते हुये सम्पूर्ण पिरड और वेस्तुये जा नियम 
के भीतर काम कर रही È वह स्पष्ट रोति पर प्रकट कर TAL 
हैँ कि उन के प्रबन्ध में रखने वाला भी असीम दी दोना 
चाहिये इस लिये वह सब के भीतर रद्द कर काम करने वाला 
असीम परमात्मा ही है। a 
प्रश्न- प्रत्येक पृथ्वी के गोले में एक २ देवता रहता है 


. बही उस का प्रबन्ध करता है सब के भीतर THAT के मानने 


की क्या आवश्यकता है ? 
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उत्तर--चेतन दे प्रकार के हैँ एक जीव ओर दूसरा 
wat) वह देवता भी इन दो के भीतर ही होगे यदि दा मानोगे 


ता वह आकाश के भीतर रह नहीं सकता wala होने से 
यदि sa देवता केः ब्रह्म मानोगे ता. प्रतिज्ञा सिद्ध ही E | 


प्रश्न--यदि यह मान लिया जावे कि सूये ओर पृथ्वी 
` ona ` 3) ~ > ब्रह्म i ~ 
के भीतर जो देवता है वह न ते! जीव है न ब्रह्म किन्तु उन्हीं 
भूतो का सूच्म अंश हे । 
उद्र सदि उस को भाय अथवा अंश मानोगे ते 
जड़ Ba से प्रवन्ध करने में अनवस्था दोष होगा । इस जड़ 
पृथ्वी को गति देने के लिये किली gen की आवश्यकता है 
j यदि ag भी जड़ हैं ते उस को गति देने के लिये उस से भी 
सूचम होना चाहिये यदि बह भी है दे उख से भी gen उस 
के! गति देन वाला होगा कि जिस का कभी अन्त नहीं होगा 
इस लिये saam सर्वव्यापक भीतर रह कर प्रबन्ध करने 
चाला अवश्य परमात्मा ही है। ; 
प्रश्न--ला॑ख्य शास्त्र ने जिस प्रकृति के बतलाया है 
ve का यह धर्म है कि वद सब से gen है? 
शि ivan 
sar A च स्मात्त मतद्धमाभलाषात्‌॥ १६॥ 
¢ e Q e 
पदार्थ--'न' नहीं। ‘a’ भी। 'स्मात्त' सांख्य 
स्थृति से वतलाया प्रधान अथांत प्रकृति । “अतद्धमा- 
भिलापात' उस का धर्म उस में विद्यमान न होने से 
अथवा ग्रन्तयांमी होने के अयोग्य | 
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A 


maaa सांख्य स्मृति से वतलाया हुआ 
प्रधान भी बहुत कुछ ऐसे छुणों को रखता है अर्थात्‌ 
प्रथम तो उस में रूप आदि: शुण नहीं दूसरे बह सव 
स्थानों में शान्त ओर परमाणु रूप होने से जानने के 
योग्य नहीं इस लिये वह सव विकारो का कर्ता और 
अन्तर्यामी हो सकता 'हे इस विपय का खणडन इस सूत्र 
में किया गया है कि प्रधान अर्थात्‌ salt अन्तयांमी 
नहीं क्योंकि इन धर्मो' की कि जा अन्तयांमी के लिये 
आवश्यक है उन का अभाव थात्‌ उस में वह विद्यमान 
नहीं ह | 

प्रश्‍न--बह कौन सा धर्म है जो प्रधान ( प्रकृति ) में 
नहीं है ? 

डत्तर--यह नियम है कि देखने बाला देखने योग्य 
वस्तु से प्रथक्‌ ही नहीं किन्तु स्वयं देखने याग्य नह्दा होता | 
सुनने वाला सुनने चाली वस्तु नहीं होता | करने वाला मन 
करने वाली वस्त नहीं हाता। जानने वाला जानने वाला 
पदार्थं नद्दी हाता | 

प्रश्‍न--यदि दृष्टा अर्थात्‌ देखने वाला दश्य अर्थात्‌ 
देखने याम्य हे! तो क्या हानि दोगी। इस के देखने वाला 
भिन्न स्वीकार करने पर बाध्य दोना पड़ेगा क्योंकि वह उस 
समय दृश्य है। यदि स्वयं ही देखने APT बस्तु ओर स्वयं 
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> 
ही देखने वाला हा ते आत्माश्रय दोष हे जिख प्रकार >? 
अपने कंधे पर चढ़ना असम्भव हे इसी प्रकार अपने आप 
के देखना भी असम्भव È | 


उत्तर--हम ते नित्य देखते हैं कि हाथ में दर्पण लेकर 
आंख आंखों को देखती है वह प्रतिविम्ब नेत्रो से भिन्न वस्तु 
है बयोकि अन्य स्थान में रहता है? 


प्रश्‍न--हम ar a तियो में सुनते हैं कि जैला महृषि 
amama मेंत्रेयि से स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा ही देखने 
योग्य वस्तु है। खुनने याग्य है इत्यादि २ तो दया यह कथन 
असत्य है ? 


उत्तर--इस कथन से याक्ञवर्क्य जी का यह तात्पर्य 
है।क बुद्धि से आत्म विचार करना ही मनुष्य कर्तव्य है और 
ae आत्मा के प्रतिविस्व के ही देख सकता है जिस प्रकार 
आंख आंखों के fara का देखती हें उपचार से आत्मा के Gat 
अथवा प्रतिविन्व के देखने का नाम आत्मा का देखना È 
हवीकार किया गया है । 


प्रश्‍न--इस का क्या प्रमाण हे कि agaz जी का 
आत्मा के प्रतिविम्ब देखने से ही तात्पर्य्य है ? 


saraa: दूसरी wf मे' लिखा है कि दृष्टि दष्टा 

के नहीं देखती अथवा देख सकती | कोई भी गुण अपने 

गुणी को नहीं जान सकता इस लिये कारण कार्य से भिन्न 
ही अन्तर्यामी हा सकता है जे! परमात्मा È । 
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ग्ररन-जीच ते काण्य ओर कार्य से प्रथक है ag 
धृत्तवा मी क्यो नहीं हा सकता ? y 


उत्तर-- शारीरशवोभये अपि हि भेदेनेन 


मधोयते NURON 


oe त AS 
पदार्थ--'शॉरीरस्व' जीवाला अन्तयॉमी नहीं। 
‘Say’ दोनों में । Safa’ भी । हि निश्चय करके | 
Gea’ भेद करके । Saag’ परमात्मा । अधीयते' 


पहा है । 


अन्वयार्थ-जीवात्मा के भी अन्तर्यामी नहीं 
कृह WEA क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों में 
परमात्मा के | जीवात्मा का अन्तर्यामी श्रुति ने 
वतलाया है जव sty ब्रह्म का भेद करके hy का 
अन्तयामी और दूसरे को उस के नियम के भीतर 
रहने वाला सिद्ध किया है तो बह किस पकार 
maii हो सकता है । यद्यपि जीवात्मा के लिये 
ररा अयीत्‌ देखने वाला इत्यादि काम जो परमात्मा 


` में बतज्ञाये हैं सम्भव हो सकते हें | क्योंकि वह भी 


घेवन अर्थात्‌ ज्ञान बाला है परन्तु इयचावान ( सीमा 
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वाला ) होने से वह सूर्यादि का aad नहीं हो 
सकता और न अपना ही अन्तयागी हो सकता = | 
इस लिये सव का अन्तयामी परमात्मा है १ 


प्रश्‍न--क्या इस सूत्र में दो देखने वाले ह एक जी- 
वात्मा और दूसरा परमात्मा | यदि कहो कि दोनो के होने में 
क्या हानि है ते उस श्र्‌ति से विरोध आता है कि जिस का 
अर्थ ae है कि दूसरा कोई देखने वाला नहीं | इस के सिवाय 
कोई gaa वाला नहीं उस से भिन्न केई मनन करने जाला 
नहीं । यहां केवल शब्दों मे कारणा का खण्डन किया गया है 
कि दो देखने वाले नहीं ? 
डच्तर-ऐसे प्रकरणी में देखते खुतने का अर्थ सब के 
देखने सुनने से है कि eda अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार का देखने 
चाला सब st बाते जानने वाला सब केमन के az का 
लमभने बाला केवल परमात्मा के अतिररेक्त और कोई 
agi है । 
प्रशन श्री शङकराचार्य्यं जी ने यहां दोनों शाखाओं 
saig neaga और कणव शत्रा वाले fa R इक्ष 
पाठ के भेद से पढ़ते है ऐसा अर्थ किया है ! 
उत्तर--इस अर्थ में भी ता बह श्रुति दव लेनी पडती है 
कि जिस में जीव का अन्तर्यामी परमात्मा के बतलाया E 
यद्यपि दोनो शाखा बाले प्रथक्‌ २ पाठ इस श्र्‌ति का करते दें 
परन्तु इस में भी जीव का अन्तर्यामी परमात्मा sat काव्या 
बना रहता दै अतः काई विरोध नहों। 
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 प्रश्‍न--श्री शङ्कराचार्य्यं जी ले यहां इस प्रकरण में भे 
उपाधिकृत बतलाया È जैले ATH, मडाकाश एक 
| azarae \ 


5 


उत्तर--घटाऊाश के भीतर महृदाकाश व्यापक नहीं 
देता ओर न बद आकाश AANA ही हे! खरता है इस 
तिये श्रो aguar जी का झाशय sta ओर sae व्हा भेद 
ते उपाधि से है, कथन समीचीन दै। वयाकि aa 
श्र्थात्‌ कार्य शरीर से जोब, और कारण शरीर से ईश्वर हो 
सकता है परन्तु उपाधि भेद से अन्तर्यामी होचा सम्मव ART 


प्रश्‍न--परा और अपरा विद्या में परा उल्ल कहते € 
कि जिस से उस अविनाशी का ज्ञान हा आर उल्ले इस प्रकार 
लापन किया गया है कि ना देखने में नही आता, ज्ञो ग्रहण 
नहीं किया जाता, जिसका गोत्र और वण नह जिस कली we 
शौर sia नहीं, जा हाथ पांव रदित, खव और ae 
सब का अन्तर्यामी, सूचम नाश रहित है उल भूती के = ण 
के जो मचुष्य जानते है इत्यादि कथन से यहां यह ङ ती 
है कि यद्द भूतो की कारण प्रकृति हैं आ जीबांत्मा अथवा 
परमात्मा ? 


उत्तर-- आटश्यस्वादिशुशकोधर्मोक्त :॥ ९ ९ 


¢ Ñ A3 घोर 4 
पदार्थ--'अदश्यत्वादिशशकः' T देखने था 4 


à aJ आ न की. S 
गुणों बाला परमात्मा ही है। मक्त घम बतलाया 
जाने से । 
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झन्वयाथे--यततः इस के धर्म और प्रकृति के धर्म 
कोई २ समान हैं परन्तु भूतों का कारण परमात्मा ही है 
=~ hed A ~ [su n A 
क्योंकि सव के भीतर प्रकृति नहीं जा सकती और प्रकृति 
a हे > A a 
का नाम “अत्तर” भी नहीं हैं इस प्रकार के धर्म कहने से 
ज्ञात होता हे कि श्रुति ने जिस भूतो के कारण का वर्णन 
किया है वह परमात्मा ही है। 
saaa कि दृष्टान्त में उपादान कारण दिया है 
at स्थान पर भो उपांवान कारण अर्थात्‌ प्रकृति का ही लेना 
चाहिये । जैसे पृथ्वी में औषधि उत्पन्न होती हैं जैसे मनुष्य के 
शरीर से बाल उत्पन्न होते हैं जिस, प्रकार मकड़ी से ag 


(जाल ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार उस अक्षर अर्थात्‌ नाश 
ta से जगत उत्पन्न हाता है ? 


_ उत्तर--आप के दिये ga यह तीनो दृष्टान्त उपादान 
कारण के नहीं | क्योंकि पृथ्वी के भीतर परमात्मा अन्तर्यामी 
के विद्यमान दोने से औषधियां उस नियामक-क्रियां से उत्पन्न 
होती हैं । मलुप्य के शरीर में बाल भी उसी की क्रिया से 
उत्पन्न gia हैं ओर मकड़ी में तन्तु ( जाला ) भी उसी निया“ 
मक प्रबन्धक-क्रिया और जीव की कामना से उत्पन्न होते हैं । 
इस लिये जिस प्रकार इन प्रकरणों में आत्मा कारण है ऐसे हीं 
आत्मा से समस्त भूतां की. उत्पत्ति होती है । यदि परमात्मा 
के खर्वशादि धर्म न भी बतलाये होते ता भी अनुमान से 

परमात्मा का ही ज्ञान होता ? जब कि dei यह ad बतलायें 
गये दै कि जो खित्राय परमात्मा है दूसरे मे दो दी. नहीं 
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सकते ? ते फिर प्रकृति सूतो का कारण कैसे हे! सकती है 
विशेष कर वेदान्त के भोतर कि जद्दां यद्द Riqa किया war 
~ A 
है कि बह कर्ता अर्थात्‌ निमित्त कारण हे । 
प्रश्न--अज्ञर शब्द प्रकृति ओर परमात्मा दोनों के लिये 
À i a त्‌ उर a a 
आ सकता है क्योंकि दोनो'ही रत्‌ हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति और 
नाश रहित हैं फिर अक्षर से ब्रह्म का ग्रहण करने और एकात 
का ग्रहण न करने में दया हेतु है और उपरेःक्त ccna में 
यदि चेतन, आत्मा मान भी लिया जावे तो खङ्ग में शरार 
ale उपादान कारण भी बना रहेगा | इस के लिये अर्म के 
लेना और प्रकृति के न लेना किख प्रकार सङ्गत दा खकता ६? 


उत्तर-हम पूर्व बतला चुके हैं कि वेदान्त शाख 
निमित्त कारण अर्थात्‌ कर्त्ता मानता है इस लिये वेदान्त में 
कारण शब्द से 'कर्ता' ब्रह्म ही लेना चाहिये । 


प्रशन--जच कि तीन के भीतर कारणत्व ( कारणपन ) 
बिद्यमान है ता दूसरे क्‍यों न लिये जावे? 


उत्त (-- विशेषशभेदव्यपदेशाभ्याथ- 
नेतरोः ne | 


पदाथ ---'विशेषणभेदव्यपदेशा भ्याश्व' भेद करने 
बाला गुण और परस्पर का भेद बतलाने से भी । न 
नहीं । इतरौ? जीव और पूकृति | 
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अन्वयाथं --यतः श्रति ने जहां कारण दाद कहा 
हे बहां ऐसे गुणों का वन किया हे जो परमात्मा 
lat से भिन्न अथात्‌ cay करते हे आर जीव 


` 


तथा aa का भेद भी श्रुतियों ने Aa पूकार पकट 


कर दिया है । जड़ पकृति और ब्रह्म का भेद पत्यक्ष 
'हे इस लिये जीव और पूकृति वेदान्त में जगत का 
कारण नहीं वतलाये गये हें | 
प्रश्‍न--वद्द कौन से गुण हैं जा जीव में नहीं हैं ? 
उत्तर--ब्रह्म के जीव से प्रथक करने के लिये बतलाया 
गया है कि बह प्रकाश और अमूर्त है बह सब के भीतर ओर 
बाहर है और उत्पत्ति रदित जो पुरुष है उस के प्राण ओर मन 
नहीं और वह शब्द है जे सब के भीतर ओर बाहर नहीं हे। 
सकता । मन ओर प्राणाँ के विना काम नहीं कर सकता इसी 
प्रकार की और भी अन्य वाते हैं । 


प्रश्‍न--परमेश्वर किस प्रकार भूतयोनि हे ? 
उत्तर- रूपोपन्यासाच्च ॥ २३॥ 
पदाथ --“रूपोपन्यासात” रूपकालड्ठार से वर्णन 
किये जाने से 'च' भी | 
अन्वयार्थ--यतः जहां उपनिषदों ने अलङ्कार की 


A 


रीति पर aa का वर्णान किया हे वहां यह बतलाया 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
[ १४५ ] 
Ry ंद्रय प्रे > x उस के 
है.कि अग्नि उस का सुख, चंद्रमा आर सूय उस 


नेत्र, वेद उस की वाणी, वायु पोण, समस्त जगत उस 
का हृदि है और पृथ्वी उस के पांव और बह इन भूतो 
के भीतर रहने वाला आत्मा है । 


प्रशन--अन्यत्र अमी at परमात्मा के सूचि रहित 
बतलाया था ओर अब उस का शरीर बतला Pear Be उस 
के समस्त अङ्गो को भी गिनाया कयौ ag उपनिषदा में 
व्याघात दोष नहीं ?# 


उन्तर-मूत्तिं का प्रयोग इस लिये किया गया 2 fk 
ag सीमा वाला नहीं क्योंकि सूत्ति aga समीप ( खीमा 
वाली ) हाती है। इस स्थान पर अङ्गो का बर्णन इस लिये 
किया गया कि जिस से ज्ञात हो कि वह सर्वब्यापक है कोई 
भूत उस से बड़ा ता इया उस के समान भी नहीं हो सकता 
षयोकि ag समस्त भूतो में व्यापक है और प्रत्येक भूत उख 
के एक अङ्ग के समान भी नहीं | 


प्रश्‍न--जेा अन्य वस्तु अर्थात्‌ दृष्टिगोचर के योग्य हैं 
उन के गुणों से युक्त है वद्द किस प्रकार भूतों का कारण et 
सकता है उस को सूर्सि और we वाला सिद्ध करना किर 
प्रकार ठीक Bt सकता है ?- 


% विश्वतश्चत रुतविश्वती मुखो विश्वतो बराहुरुतविश्वत Ug । 
स बाहुभ्यां घप्रति समपत्रेयांदाभूमिं जनयन्देव एकः ॥ 
; = “अनुवादक? 
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उत्तर--इन सव भ्र तियो से समस्त भूतौका उन्म 
आर नाशवान सिद्ध करके परमात्मा का सब के भीतर रहने 
बाला बतलाया है नकि उस की सूत्ति ओर रूप के मान लिया 
है aaife यदि भूती का उस का शरीर माना जाता तो ag 
उन का उत्पन्न करने वाला नहीं हा सकता क्योकि काई अपने 
शरीर का स्वयं उत्पन्न agi कर सकता | 


प्रश्व--इन surat से सिद्ध होता है कि परमात्मा दे 
प्रकार का है एक सगुण और दूसरा निगुण जिन थू. लिया में 
उस को मूर्ति का खण्डन किया गथा है वहां निगुण का बरन है 
जहां उस के पांव और शिर आदि अवयच वदलाये हैं वहां 
सगुण RA का वणुन 


उत्तर--निगुज अथवा सुरण दो प्रकार का परमात्मा 

नहीं है किन्तु प्रत्येक बस्तु मे ag दोनो बातें रहटी हैं अर्थात्‌ 

प्रत्येक पदार्थ अपने गुण से गुणी होने के कारण अपने 

' ज्ञानादि गुर्णा के कारण समुण ओर प्रकृति के जा aq, रज, 

तम गुण हूँ उस के लिये निर्गुण कद्दलाते हैं। ऋलड्कार at 

` केवल उस का रूर्वव्यापक, कोर जगत suf सिद्ध करने के 

लिये है क्योंकि उस का सम्पूरणं जगत में व्यापक बतलाया है 

कहीं समस्त जगत को उसके एक पांव मे बतलाया है ताकि 

मनुष्य उस को प्रकृति के बराबर- ओर प्रकृति Sr उस का 
शरीर न मान ले । 


. प्रश्‍न-ऱश्र तिया में जा वैश्वानर इत्यादि शब्द जगत्‌ म 
. उपासना प्रकरण में आये हैं वद्द अग्नि के बोधक हैं अथवा 
"हन खे जीवात्मा या परमात्मा का अर्थ लेना चाहिये ? 
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war वेश्वानरः लाधारणशशुब्डवि- 
शेषात्‌ ॥२४॥ 


पदार्य--'वैरवानरः परमात्मा ही का नाम है। 
Saree क्योंकि. साधारण अर्थात्‌ 
सामान्य शब्द से तो उस का अग्नि आदि अर्थ हे 
परन्तु यहां विशेष शब्द दिये जाने से । 

अन्वयार्थ---यतः सामान्य शब्दों में तो वैश्वानर 
अग्नि का नाग है 7 जो उदर में भोजन को पचाती 
है उस को वेश्वानर ( जठराग्नि) कहते हें । आनेक 
प्रकरणों में जीवात्मा का वर्णन करते हुये भी at 
stat ने वैश्वानर नाम से जीव को कहा है परन्तु 
वेदान्त शास्त्र में जहाँ उपासना प्रकरण में ARMAT 
शब्द आया है वहां सामान्य शब्द नहीं किन्तु विशेष 
शब्द है इस लिये ast उस का शर्थ SRAN 
अथवा जीवात्मा ही अर्थ लेना ठीक नहीं faq 
प्रमाता ही अर्थ काना चाहिये । 

प्रश्न--क्या शीत के सताये WAST. के लिये अग्नि 
उपास्य नदी ? TOR gga से शीत का विनाश 
हावा हे? 
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उत्तर-यद्यपि शीत अञ्चि से भी नप्ट हा जाता ते 
परन्तु वद Tell से भी दूर दे सकती है अतः उपासना प्रक- 
रण मे वैश्वानर शब्द केवल परमात्मा का ही नाम है । 


प्रश्‍न-- इस स्थान पर देश्वानर शब्द में वया विशेषता 
है कि जिल के कारण उस का अर्थ परमात्मा ही किया 
जाता है ? 
उत्तर-यतः अञ्चि, जीवात्मा और परमात्मा तीनों के 
लिये यह शब्द आया है परन्तु यद्दा ag दिखलाया दै कि इस 
आत्मा वेश्वानर के स्वरूप हो स्वतेजञ श्रर्थात्‌ Bias जब 
अग्नि उस का शरीर बतलाया ता बह aaa भी किल प्रकार 
हा सका है क्योंकि अग्नि का सिर अग्नि नहीं हा सकता 
र न कहीं जीवात्मा का सिर ही अग्नि बतलाया है इस 
"विशेषता के कथन से जिल परमाऱ्या को अलङ्कार की रीति 
से कहत हुये अग्नि उल का शार बतचाया है बही परमात्मा 
इस शब्द के कहने का आशय है” । क्याकि वहां एक विशेषता 
आर भी बतलाई गई हे बह यह कि वहां ae प्रश्न है कि 
' हमारा आत्मा कोन है ? और ब्रह्म कया है ? इस प्रकरण में 
चेश्वावर शब्द के उत्तर में आन से भी वह ब्रह्म का ही fag 
हैं इस पर आर हेतु दिया जाता है ;-- 


स्मय्य पाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥ 

पदार्थ--स्पय्य॑माणम स्मृति में विचार किया 
हुआ । "अजमान स्यात्‌? अनुमान हे । ‘afr wate 
सूचक । 
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अन्ववार्थ--स्मति में भी इस BAIA के लिये 
स्थान दिया है जेसा कि एक स्मृति में कहा. 
कि जिस का मुंह है। सूय्य लोक से ऊपर का 
आकाश जिस का दिर है। आकाश जिस की नामि 
हे । get fra के पांव हैं इस श्रुति आर स्मृति 
के प्रमाणों से agar होता है कि यहां वक्ता का 
अभिपाय वैश्वानर शब्द से ब्रह्म ही का है | आगे 


अन्य BAG को दतलाते दे 


४५% 


AS 
शज्दादिभ्योउन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेतिचेन्न 
fn a 
तथा दृष्ठयुपदेशादसन्मवात्पुरुषमाप चैनम 
धीयते ।। २६॥ 


त्रां be é Wye {~ 
पदार्थ--'शब्दादिभ्यः' शब्दादि महत ais A | 
्रतिष्डानात्‌? भीतर उपयुक्त रीति पर वत | 
65? `~ 6r su) > zy “न? नही. | तथा T 
a’ नहों। “इतिचेत्‌ एसा हा 
> fr का उपदेश होने a | असम्भवात्‌ 
eag दृष्टि का STFA ह्‌ si है ie 
WEA होगे से | Saag पुरुष अथात्‌ शरीर मं + 
is ~ a ७-0 
` बाला अथवा संसार में रहने cat! eh मौ \ 
और । 'एनम इस को | 'डाधीगते' WA ६१ । 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[. wo] 


अन्दयार्थ--वहुथा मनुष्या के हृदय में जो इस प्रक- 
रण में आशा होती है कि वेखानर शब्द के अरथा पर 
परमेचर लेना ठीक नहीं। क्योंकि वह दूसरे पदार्थों के 
लिये थी प्रयाग में आया हे और यह आक्षेप कि पुरुष 
तो भीतर व्यापक हे इस से अभि ही देखानर शब्द का. 
अर्थ लना चाहिये इस के उत्तर में ऋषि कहते हैं कि 
यह आज्ञेप ठीक नहीं क्योंकि वहां पर दृष्टि का उपदेश 
कियां है | यदि स्थान पर अग्नि का अर्थ लिया जावे तो 
दृष्टि का होना असम्भव हे वह दिखलाने वाली तो है 
परन्तु देखने वाली नहीं है इस लिये अर्थ के करने में 
दाष ait | इसी प्रकार उस को पुरुष शब्द से निर्देश 
किया गया है जत्र Para को पुरुष के नाम से पढ़ा है 
तो ब्रह्म का नाम समझना दोषयुक्त नहीं | 
प्रश्न--ओ अग्नि ज्तैजसादि शब्दों की विशेषता से 


za अर्थ किया है यद ठीक नहीं बयोकि यदद शब्द उदर को 
. ग्न के लिये भी आते है ? 


उत्तर--यदि इस प्रकरण में केबल यही विशेषता दाती 
arema था कि रोती अर्थे किये जाते किन्तु उच्च स्थान पर 
पुरुष पढ़ा गया है जे स्पष्ट शब्दों मे ae ओर ब्रह्म का नाम 
है और यतः उपासना करने वाला जीव है इस लिये faa 
की उपासना की जावे वह पुरुष केवल ब्रह्म दी दै इख लि 
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PaT शब्द से ही उख का आशय CRRA चाहिये! छख 


अत एव न देवता भूतश्च । २७॥। 


पदार्थ--अतः इस लिये। एवं भी । ना नहीं! 
दिवता? अभिमानी देवता | भूतश्च अभि आदि 
परमाणु | 


अन्तयार्थ--इस लिये न तो अग्नि का अभिमानी 
कोई देवता है जो वैश्वानर शब्द से ग्रहण किया जा 
सकता है और न अग्नि भत कह सकते है न्तु स्थ 
शब्दों में विषय को देख कर वश्वानर शब्द के अथे 
परमात्मा ही के लेने पड़ते हैं । युक्तियां ऊपर दी जा 
चुकी हैं कि केवल उष्ण और प्रकाश बाली छाय का तय 
से, और उपर दाला आकाश शिर हे सकता है और 
न अग्नि का इख अग्नि हो सकता है आर न आ 
के नेत्र सूर्य तथा चन्द्र हो सकते है न पृथ्वी ही 


v i 


A A 


: 
के अर्था ब्रह्म ही लेना विंषय के AAG ई AR 
y 


ककी 
' प्रकरण के विरूद्ध नहीं माना जा सकता इस लग 
HSA आचार्य की सम्मति प्रकाशित करते ६: 
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साचादप्यविरोधं जेमिनिः ॥ १८॥ 


पदार्थ--साज्ञात्‌' प्रत्यन्त में अपि’ भी । अविः 
रोधम विरोध adi | “मैमिनि/ व्यास जी के शिष्य 
जैमिनि आचा | 


ग्रन्बया्थ--यतः उपासना प्रकरण में साक्षात्‌ 
ब्रह्म की उपासना लिखी हे इस में किसी प्रकार 
का विरोध नहीं जो मनुष्य यहे कहते हैं कि स्थान 
पर प्रतीकोपासन जैसे एक स्थान को नियत करके 
'चांदमारी में चिद्व लगाने वाले लक्ष्य भेदन करना 
'सिखाते हैं इसी भांति अग्नि अथवा उस के अभिमानी 
देवता को प्रत्यक्ष उपासना के लिये श्रुति ने रखा 
एसा कथन ठीक नहीं किन्तु जंमिनि ऋषि कहते 


2 कि वेश्वानर ब्रह्म ही का नाम हे इस में किसी 
श्रति से विरोध नहीं आता | 


> 


प्रश्‍न--वया व्याकरण के नियम.नुसार वेश्वानर नाम 
परमात्मा का हो सकता है ? 


उत्तर--“विश्ये नराऽस्येति विश्वानरः” समस्त 
अगत में जिस के नर हैं इस कारण aa का आत्मा 
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हाने से परमात्मा वेश्वावर कहला सकता है क्योकि पेखा 
art जीव नहीं कि जे परमात्मा फे नियम के थाहर द्वा । 


प्रश्‍न--बहुत से नास्तिक है कि जा परमात्मा की आज्ञा 
ता कया उल के अस्तित्व से भी न कारी हं ? 


उत्तर--ऐसा कोई मनुष्प नहीं वह चाहे आस्तिक हा 
या नास्तिक, जा अपने आप के परमात्मा के नियमा से बाहर 
चल्रासके । परमात्मा ने आंख ले देखने का नियम रवखा है 
कोई नास्तिक कान से नहीं देख सकता परमात्मा के नियम 
के अनुसार पाप और पुण्य का फल सुज अथवा दुज मिलते 
है इस का कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली नास्तिक भी ag 
नहीं सकता । परमात्सा के नियम से सत्यु आती है इस से 
कोई बच नहीँ सकता इस लिये परमात्मा डी aT ब्रह्मण और 
Jaar कहते हैं। इस पर आत्मरथ्याचार्य की राय दिखाते 


ह: 
अभिव्यक्त रित्याश्सरथ्यः NREN 


पदार्थ--“अभिव्यक्तो? वर्णन करने के लिये । 

é ST + 

इति’ इस सीमा a स्थान में । आश्मरथ्यः 
आश्‍्मरी आचार्य मानते हैं | 


f | यह कहते हैं कि 
अन्यार्थ--आश्मरी आचाये यह कहते हे 
-श्रुतियों ने जो अनेक स्थानों पर ब्रह्म की एक दशे 


A 


बतलाया हे वह केवल कथन करने मात्र के लिये 


जा. 
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ही बतलाया हे । जेसे हृदयाकाश इस लिये वतलाया 
कि वह वहां देखा जा सकता हे अन्य स्थानों में मन 
के दपेण का सम्बन्ध न होने से उसे देख नहीं 
सकते जिस पकार एक कवि कहता हे कि संसार 
का प्रत्येक इरा पत्ता एक कार्यालय है जिस से परमात्मा 
का ज्ञान हो सकता है श्रतियों ने भी प्रत्येक वस्तु के 
भीतर ब्रह्म की विद्यमानता को दिखलाया हे और मनुष्यों 
की मलों को दूर किया हे कि जो परमेश्वर को एक 
देशी मान कर चाथे आकाश अथवा सातवें आकाश अथवा 
सोलइवे लोक में ले गये हैं प्रत्येक बस्तु में ब्रह्म होने से 
जीवात्मा के भीतर भी ब्रह्म हे अतः भीतर रहने वाले 
ब्रह्म की खोज संसार में करना मूर्खता हे इस अज्ञानता 
को मिटाने के लिये श्रतियां ने प्रत्येक स्थान पर व्रह्म का 
वर्णन किया है जिस से अज्ञानी मनुष्य के भीतर से यह 
बिचार दूर दो जावे कि परमात्मा के ज्ञान के लिये किसी 
वाह्य साधनों की आवश्यकता है किन्तु यह बतलाया है 
कि परमात्मा भीतर विद्यमान हे इस के सम्बंध में 
वादरि आचार्य अर्थात्‌ व्यास देव जी के पिता यह 


= 
कहते हैं ;--- 
# हर क दर नज, होरियार' दफ्तरीस्त अज्‌ RÀ किदंगार ४ 
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sgena: ॥३०॥ 


पदार्थ--अलुस्मुते/ aga के लिये । वादरिः' 
पसशर जी मानते हैं । | 


अस्वयार्थ--पराशर जी का ऐसा मतं है कि जिन 
अतियो में परमात्मा को एक देश में बंतलाया है जसे 
इदैयाकाश में दश अंगुल# अथवा आंख के भीवर 'यह 
सब अनुस्मृति AT परमात्मा की सूच्मता के मु 
कारण कहा गया है क्योंकि यदि परमात्मा के भीतर कोई 
अनुमान होता तो प्रकट किया जाव! परन्तु परमात्मा क 
सव से वड़े होने से उसका कोई परिमाण नहीं न उस 
की लम्बाई चौड़ाई और न वोक (भार) है कि जिस 
का अनुमान किया जा सके । आंख और मन के 
भीतर वतलाने से उस की ARE आर ब्रह्माण्ड 
से बढ़ा वतलाने से उस के व्यापर्क होने का a 
किया है इस पर जेमिनि आचाय अपनी सम्मति 
देते हैं । | 
OES 
a अंशुष्ठमात्र: पुरुषो उयोतिरिवादू | guka wesa पुरणे 
मभ्प त्मनि तिव्डति ! आहि माय हैं 
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सम्पत्त रिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥३१॥ 
पदार्थ--“सम्पत्त? ऐश्वर्य के हेतु । “इति? समाप्ति 
के लिये । 'जेमिनिः जैमिनि जी मानते हें । “तथा? 
इसी प्रकार । "हि? निश्चय करके । 'दर्शयति' 
दिखलाते हैं । 
अन्वया्थ--जेमिनि आचार्यं का इस विपय पर 
कि श्रुतियों ने परमात्मा को एक देशी क्‍यों बतलाया 
है | यह विचार है कि जिन झस्तुओं में परमात्मा 
। को वतलाया है उन से परमात्मा का ऐश्वर्य प्रकट 
किया है अर्थात्‌ जितने पदार्थ परमात्मा ने बनाये हैं 
प्रत्येक के भीतर किसी न किसी अवसर पर परमात्मा 
का कथन करके समस्त पदार्था के समूह को परमात्मा 
का ऐश्वय प्रकट किया है जैसे कोई कहे कि रामचन्द्र 
जी अयोध्या के राजा थे परन्तु उन्हे कोई काशी 
आर पटने का भी राजा कहे इसी पकार जितने 
परसिद्ध नगरों के नरेश थे । भिन्न २ अवसरों पर 
प्रकट कर दे | यद्यपि ्रथक २ देखने से उस के. 
राज्य का एक २ नगर में होना प्रकट होगा, परन्तु 
सुब स्थानों को मिलाने से सव स्थानों में उन की 
विद्यमानता को प्रकट करता है । 


CC-0. In Public Domain 


| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ १५७ ] 
| ७: A 
MATA चनसास्मन्‌ ॥३२॥ 


पदार्थ-“आमनन्ति’ उपनिषदों में विचार करते 
tl “च' भी। “एनम्‌? इस विषय | अस्मिन्‌? सम्पत्ति 
के विचार में | 

अन्वयार्थ-परयात्मा की सम्पति अर्थात्‌ ऐश्वर्य 
को दिखलाने के लिये gana उपनिषद्‌ में भी 
सी प्रकारं का वर्णन है कि जो यह अनन्त और 
व्यक्त आत्मा है और सर्व देशीय सत्‌ है सूच््म आत्मा 
श्रुवों के मध्य Aaaa हे फिर भशन हुआ कि बह 


` श्रवो र्क्त दिस में हैं बह वर्णी और नासा के 


रध्य में है और वह वरुणी और नासा कहां है a 
का उत्तर दिया गया कि वह जहां नासिका ओर 
wat का मिलाप है।इन सब बातों में जो इस अध्याय 


में प्रकट की गई हैं जिन से परमात्मा को भिन्न २. 


स्थानों में व्यापक वतलाकर उस को सवंव्यापक सिद्ध 
किया .गया हे जिस में जीव और ब्रह्म का भेद 
अच्छे प्रकार से प्रकट किया गयां है जो लोग Ti 
दोनों अध्यायों-को दत्तचित्त होकर पढ़ लेते ईँ उन 

दय में किसी भी परकार से विश्वास हो सकता | 
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है कि जीव और ब्रह्म का भेद नहीं है अर्थात्‌ अवश्य 
भेद हे । उपाधि से भेद बतलाने में उन को यह सिद्ध 


करना चाहिये कि घटाकाश के भीतर महताकाश 


ब्यापक है क्योंकि ala ने तो जीव के भीतर ब्रह्म 
फो व्यापक मान कर जीव को शरीर और उस 
परंमात्मा को उस. शरीर का आत्मा वतलाया है जिन 
मनुष्यों को वेदान्त के जानने*का अभिमान हो वह 
किसी युक्ति से जीव और ब्रह्म का भेद दूर करने 
की इच्छा रखते हों उन को कोई ऐसी वस्तु खोज 
कर लेनी चाहिये जो उपाधि से अपने भीतर पवेश 
कर सके । संसार में तो कोई एसी वस्तु नहीं जा 
अपने ही भीतर "वेश कर सके क्योंकि इस में 
आत्माश्रय दोष हे परन्तु वेदान्तियाँ के. सिद्धान्त 
जानने वाले मायावादियां की कल्पनां शक्ति बड़ी 
yaa है इन को संसार में ऐसा पदार्थ कल्पना करना 
चाहिये जो अपने भीतर स्त्रथ॑ रह सके । ga समय 
तक अनेक वेदान्त के ग्रन्थ हें परन्तु किसी ग्रन्थ में 
tat वस्तु नहीं दिखलाई दी कि जो अपने भीतर 
उपाधि से स्वयं जा सके । जब कि व्यास युनि आर 
उवनि देँ भी पूवलता से जीव ब्रह्म का स्वरूप पथक * 
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बतला रहे हैं, और जीवात्मा को विज्ञानात्मा इस 


लिये कहा हे कि. वह स्वाभाविक और नेमित्तिक 
दोनों पुकार के ज्ञान रखता हे । और परात्मा में 
नैमित्तिक ज्ञान नहीं हो सकता क्‍योंकि इसके ada 
होने से कोई वस्तु इस के ज्ञान से बची हुई नहीं 
कि जिस का ज्ञान उसे प्राप्त करना हो। जीवात्मा के 
अल्पज्ञ होने से उस के ज्ञान में सदेव Tafa हो सकती 
है इस लिये उस को श्री शङूराचाय्यं जी ने “बि- 
' ज्ञानात्मा” कहां है । अव इस पाद को समाप्त करके 
तीसरे पाद का अनुवाद आरम्भ करते हैं इस पाद में । 
भी उपनिपदो के वाक्यों की व्यवस्था की है । | 


इति श्री पं० चन्द्रिका प्रसादात्मण To गोकुलचन्द्र 
दीकितकृते ब्रह्मसूत्रं आर्य्यंमापाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 
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ancestor: 
अथ तुतीयः पादः प्रारभ्यते। 


च्य भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात ॥ १॥ 


पदाथ --'चभ्यादि' Tals और भूलोक इत्यादि 
का | “आयतनम्‌' रहने का स्थान परमात्मा है। 'स्वशब्दात्‌ 


आत्मा शब्द दान से | 


अन्याथ--जिन श्र॒तियों मं ब्र.लोक अर भलोक 

तथा अन्तरित मं पाण ऊर इन्द्रियां में माला क मिया 
मं डोरे की भांति mata लिखा हे वहां परमात्मा 
ही उन का आधार हे जिस पकार आकाश घर के भीतर 
रहने वाले पदार्थो' में बाहर. दिखलाई देता है इसी पकार 
परमात्मा सव लोगों के भीतर और वाहर है | 

प्रश्‍न--जव कि वहां उस के रहने का खान तक लिखा 
है उस का अस्त का पुल वतलाया है इख लिये परमात्मा 
नहीं दे। सकता क्योंकि पक देशीय होता है इल लिये कोर 
अन्य पदार्थ लेना चाहिये ? 
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उत्तरं--अन्य कौन सा पदार्थ इन सव का आधाश है। 
यदि कहे कि प्रकृति ता हा नहीं सकती क्योंकि वहां आत्म 
शब्द बतलाया है और प्रकृति किसी की आात्मा दे! भी adr 
सकती । यदि कहा कि जीवात्मा ते वह भी महीं हो खकता 
क्योकि एक देशी होने से, अपने बड़े लोकांचें जिन में 
असंख्य जीव रहते हैं अकेला कैसे रह सकता है वहां ऐसा 
लेख है कि उस षक के हमें जानो शतः सव में रहने ये!ग्य 
एक आत्मा परमात्मा ददी है उस Rt सघ का आधार कह 
सकते हैं । 


प्रश्‍न-यदि जीव जाति के एक मान कर लिखा हा 
जैसा कि व्यवहार में है कि जाति के लिये एकवचन शब्द 
प्रयाग हाता है ते जीवात्मा एक देशी है और इन में रहने 
याग्य भी है ? 


उत्तर -यतः यदि जीव जाति को एक आत्मा शब्द से 
लेग जानने लगे' ते जानने बाला कोल रहेगा! अतः इख 
शब्द का अर्थ परमांत्मा et लेना चाहिये और सेतु (पुल) के 
उदाहरण से उस के एक देशीय नहीं कहा है किन्तु पार करने 
के लिये वही है इस लिये उदाहरण जिस भाग का feat 
जाता है उस का वद्दी अर्थ लेना योग्य ÈI इस में हेतु देते 
द E = D 

सुक्तोपस्ट्र्यं व्यपदेशात्‌ NRN 


पदार्थ--“भुक्तोपसरप्यम्‌' सुक्त में उस की दूरी का | 


` “व्यपदेशात्‌? उपदेश होने से । 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
[ १६२. ] 
अन्वेयार्थ--प्रकृति उपासना के योग्य नहीं कयो 
मुक्ति में उस की दूरी का उपदेश किया गया है । 
जब तझ जीय का Tela के साथ सम्बन्ध रहता ह 
तब तक ate नहीं हो सकती इस जय लळा के 
रहने का स्थान उपासना की योग्य एक BAT का 
संमझण चाहिये | 
प्रश्तुत में प्रकृति का त्याग क्यो बतलाया है ? 
डत्तर--इयोकि जीवात्मा neg है और प्रकृति 
कोर्य असंख्य रूप में जिन के अ्रत्पक्ष जीवात्मा नही. जानता 
शौर श्रल्पक्षता से अपने का शरीरी मान कर किसी वस्तु aT 
शरीर के लिग्रे लाभरायक समझी जाती है अपने लिये लाभ- 
दायक मान कर उल में राग अर्थात्‌ कासना उत्पन्न करता è 
श्रौर जिस के शरीर के लिये हानिकारक खमभताहे उख से 
दोष करता है यतः यथार्थ में काई जन्य बस्तु जीव के शिये 
लाभदायक waa हानिकारक नदी इस लिये जीव का हानि- 
कारक अथवा लाभदायक समझता श्रविद्या हे और afar 
का कारण प्रकृति के कार्यो के साथ सम्बन्ध है इस लिये जब 
तक प्रकृति के कार्यो से सम्वन्ध 2 तब तक अविद्या et मॅ 
रहेगा और जव तक अविद्या रद्देगी तव तक मुक्ति हो नदीं 
asd इस लिखे मुक्ति में sme की उपासना का त्याग 
अनिवाय हे 
gr ha’ = ire es ह्‌ `~ x ? 
प्रश्न-क्या मुक्ति में राग दष और कर्म दघ tad हें ? 
अथवा नहीं ? 


O 
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उत्तर--डउपनिपट ने बतलाया है कि इल समय अनित्य 
- करण की गांठ टूट जाती है सम्पूर्ण शङ्कापे नाश हो जाती $ 
आर समस्त कम भी नाश हे जाते हैं। सुरि को दशा में तव 
जीर परमात्मा का दर्शेन करता है। 


प्रश्व--कया मुक्ति में कर्मों का नाश दे जाता है? गोता 
से लिखा है कि किये हुये कर्म अवश्य भेगने पड़ते दै । 


डउचर--जव तक जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान aXe पर- 
झात्मा फे दर्शन नहीं होते तब तक ते! किये हुये कमे अवश्य 
ama पड़ते हैं परन्तु जिल खमय मुक्ति में अनित्य-करण की 
गांड कि जिस में पाप तथा पुण्य के संस्कार थे Ze ज्ञा é 
से पाप ओर gia भो डखी अनित्य-करण के साथ us 
हा जाने इं कथाकि प्रत्येक जीव को कम सूची उस के मन 
साथ tad है । मु 

प्रशन--यदि पापों के नाश होने के! आप मानते ३ ता 
बहुत से मलुष्य पाप करने खे सी सय न करेंगे? 

sara fa में स्पष्ट VER में पाप का w 
होना मांना गया है और प्रत्यक्ष में मी देखा जाता हे = 
Rit मनुष्य दिवाला निकाल ssa है ते। वह = a 
से सुक जाता है क्‍योंकि वह Brat मे अहङ्कार नह E 7 
उसे लेने व देने खे उपराम दो. जाता है! ओर aj Hs 
कहती है कि जब as कामनाय उछ व्ही aa a 
ददाती हैं उन से छुटकारा द जाता है FF के पश्चात्‌ यह 
स्वार जन्म लेने वाला और मरने वाला जीव अदत ar 
va दृशा में अझ के आनन्द के हता è 
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` प्रश्‍न--यतः खमस्त द्य लॉक इत्यादि का उपादान 
कारण cafe हे इस लिये वही इन लोको के रहने का स्थान 
हो सकता है ऐसा अनुमान ठीक है ? 


उत्तर नालुमानमतच्छब्दात्‌ ॥४॥ 


पदार्थे--न' नहीं । अनुमानम्‌? अनुमान । ‘saa’ 
इस से । “शब्दात? वेद और श्रृतियों की शिक्षा 
होने से । l. 

अन्वया्थ--यतः यह बात वेद से प्रकट है कि 
प्रकृति ब्रह्म के एक पाद में रहती है और यह नियम 
है कि प्रत्येक! वस्तु का आधार छोटा नहीं होता 
किन्तु वड़ा हो होता हे इस लिये सब से बड़ा जो 
ब्रह्म हृ सव का आधार ह एसा कोर बंद वाक्‍य 
नहीं कि जिस में प्रकृति को आधार कहा गया हो 
जो सिवाय परमात्मा के हो भी नहीं सकता कि प्रकृति 
इन लाडा का आयतन (घर) हैं जब कि az केवल 
एक ही को जानने के योग्य वतज्ञाया है जो केबल 
परमात्मा के हो ही नहीं,सकता तव Agata किस प्रकार 
किया जा सकता हे क्येंकि उस के लिये हेतु और, दष्टान्त 
कोई नहीं मिलता | जब कि वहां -सबज्ञ सव का ज्ञाता 
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सब का आधार वतलाया हे ऐसी दशां में ज्ञान -से 
रहित प्रकृति का ग्रहण केसे हो सकता हे | 


प्रश्‍न--क्या जीव का भी ग्रहण नहीं हा खकता ? 
AN 
उत्तर-- MNAE ॥९॥ 
पदार्थ --भाणभित' जीवात्मा a भौं। 


saqa --जिस प्रकार प्रकृति सर्वेश नं होने 
से सम्पूणं जगत,!के लोकों कां निमित्त-कारण nda 
रहने का स्थान -नहीं हो सकता! इसी एकार अल्पझ 
जीवात्मा भी नहीं हो सकता | यद्याप बह ज्ञान बाला 
है परन्तु: एक देशी होने से उस का ज्ञान भी एक- 
देशी ही हे वह किसी दशा में सबंध नहीं हो सक 
अतः जीवात्मा भी जगंत का निर्मित्त्कारण आर 
आधार नहीं हो सकता यह Fad परमात्मा ही के 
कारण हैं | 


प्रशन क्या एक देशी वस्तु में सर्व देशी गुण नहीं 
आ सकते हम ते देखते हें कि छोटे से बीज मं पक बहुत॑ 
पड़ा SS बन -्षकले की शक्ति रहती है ? | 

उत्तर--इस का कहीं उदाहरण नहीं मिलतो कि एकं 
देशी वस्तु मे ad देशी गुण हा सकते हे | बीज मे दृष्ठ बनने 
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“को सामथ्ये है परन्तु बीत ही एक देशी है ओर उस खे उत्पन्न 
Ga शी एक देशी ही रहेगा | 
प्रशन-कंया परमात्मा जा खबर शक्तिमान है एकः 
गी बस्तु में सव देशी गुण नहीं रज Azar ? 

उत्तंग -परमांत्यी अपने अनादि नियम के ars नहीं 
सकता gifs ag ada और स्वतंत्र wal हे frat का 
घह aq करता हे का new Br डाथत्रा परंचश eri यदि 
काई मनुष्य mengat से मिथ्या नियम बचाता है ते उस का 

नि A ~ > 
दानि प्रतीत हाने पर उख में परिवर्तन कर देता है अथवा 
जब कि के ई पराधीन होता है ते अपने सत्य नियमों झे! भी 
Rc देता है किन्तु परमात्मा के ते सम्पूणे निवम डल हैं 

ओर ज्ञीव अपने नियमा में परिवर्त करता रहता È । 


प्रश्‍न--जब जीव उपाधि से रहित होकर ब्रह्म बन 
जायेगा तब सर्वेक्ष हो जावेगा ? 


उत्तर-- भेढड्यपदेशात्‌ Wut 


O aA भिन्नतां अथवा प्रथकत्व । व्यप 
देशात्‌” बतलाये जाने से । 
ग्रन्वयाथ -जीव किसी भी दशा में waa नहीं दै 


सकता क्योकि wf ने जीव और ब्रह्म का भेद वतलया 
ql जा मनुष्य जीव और ब्रह्म का भेद उपाधि से खादते * 
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वह बहुत ही उलटे am पर चल रहे हैं क्योकि 
ai ने बतलाया हे कि जीव के भीतर ब्रह्म है कि 
जिस को जीव नहीं जानता | जब कि जीद में ब्रह्म 
विद्यमान हे ब्रह्म आत्मा और जीव उसका शरीर है जिस 
प्रकार शरीर को आत्मा मानना अविद्या हे इसी प्रकार 
जीव को ब्रह्म अथवा बह्म को जीव मानना महा ग्रविद्या 
प्रश्न-- यदि जीव ओर अदा का भेद माना जादेगा ते 


ग्रहेत सिद्धि छादि समस्त ग्रन्थ मिथ्या हा जावगे ओर बह 
भ्रैंतियों जे अभेद का बतलाती हैं मिथ्या हो जावेगी ? 


` 


उत्तर--अभेद के वतलःने वाली श्र तियां मिथ्या agi 
है सकती कोकि भेद का sit दूरी भी है। अभेद. का सन से 


+ सम्बन्ध है ढरी का नहीं । यतः परमात्मा खे काई वस्तु दुर 


नहों। चतः परमात्मा का कोई शरोर नहीं ओर न काई उस के 
समान हैं इस कारण बह छापने GU, कर्म और स्वभाव मं 
भेत हैं। इस पर दुखरा हेतु देते हैं 


प्रकरणात्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--'प्रकरशात्‌' विषय से भी ऐसा ही पाया 
रोता है। 
न्वयाथ--यतः उस प्रकरण में यह भशन 2 


: कि जिस एक के जानने से सब का ज्ञान हो WIT! परन्तु 
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जीव और प्रकृति के जानने से सव का ज्ञानं नहीं हो 
सकता इस लिये न तो जीव अर्थ लिया जा सकता है न 
प्रति ही | 


O प्रश्‍न--जिस प्रकार सुवं के बने इये समस्त आमूषणों 
का ज्ञान सोने के जानने से हो जाता है इसी प्रकार प्रकृति के 
जामने से समस्त जगत के पदार्थों का ज्ञान हो जावेगा ? 


उक्तर--वहां पर यह प्रतिज्ञा है कि समस्त पदार्थों का 
ज्ञान हो.। परन्तु प्रकृति के जानने से कार्य वस्तुओं काता 
ज्ञान हो जावेगा परन्तु. कारण जीवात्मा ओर परमात्मा का 
ज्ञान नहीँ हो सकेगा | जैले सोने के जानने से उस के कार्थ 
का ज्ञान हो सकता है परन्तु बनाने वाले सुनार का ज्ञान नहीं 
होता इस लिये प्रकरण से स्पष्ट प्रकट है कि केवल ब्रह्म के 
जानने से ही ज्ञान होता है इस लिये वहां त्र ही अर्थ लेना 
चाहिये | 


TA- एक समान ब्रह्म के जान लेने से arq का 
aia किस प्रकार हो सकता हे ? 


उत्तर-इस शरीर में पांच दोष हैं और आत्मा के 
भीतर ब्रह्म है प्रति से ब्रह्म सूचम है इस लिये प्रकृति के 
भीतर ब्रह्म है । इस के अतिरिक्त जीव से भी ब्रह्म सूचम दै 
ca लिये जीव में भी ब्रह्म हे। यथा किलो घर में काई वस्तु 
है तो उस के देखने के लिये जा जायगा उस के प्रथम घर की 
शान होगा फिर भीतर के पदाथों का । इली प्रकार ब्रह्म का 
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ज्ञानने के लिये तीना शरीर, पांच कोष जीवात्मा आदि सब फो 


पार करना होगा । इस fet सब का ज्ञान हो जावेगा इस 
पर यह हेतु देते हैं 


स्थित्यदनाभ्याच ॥७॥ 


पदार्थ--'स्थित्यदनाभ्याम्‌' भोगने वाला साक्षी 
होने से । ‘a भी । 

अन्वयार्थ--जीव ब्रह्म का भेद मन्त्रँ में स्पष्ट रीति 
` पर दिखलाया है एक को तो कर्मा का भागने वाला 
कहा है। दूसरे को भीतर रहते हुये फल से राहत 
केवल सात्ती कहा है। इस से स्पष्ट है कि श्रुतियो ने 
जीव ब्रह्म का भेद निश्चय करक युलॉक, भूलाक 
आदि का आधार त्रम को ही माना है ओर यही 
समस्त श्रतियों का भाव भी है । अव आगे अन्य 
विषय का आरम्भ किया जाता हैः 


भूमा सम्प्रसादाद्छुपदेशात्‌ ॥ = 


. wi 3 

पदार्थ--“भमा' परमात्मा हैं । em 

सम्पूर्ण जगत में ब्यापक होने से MJR 
सव का आधार कथन किये जाने से । 
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अन्वयार्थ--परमात्मा का नाम भया है क्योंकि 
` g è ~ A ps 
वह सम्पूणं संसार में फेला हुआ अर्थात्‌ व्यापक 


hi 


ओर सब पदार्थो' के थोतर विद्यपान है । 
प्रश्‍न--भूमा किसे कहते हैं ? 


O उत्तर-जहां न अन्य का देखे न और के सुने और न 
कोई जाने TE भूमा है । यतः परमात्मा के भीतर सब seg} 
हैं ओर वह सब के भीतर व्यादक है इस लिये जहां जावर 
देखा वहीं परमात्मा विद्यमान है । काहे पहाड़ों की ऊंची से 
ऊंची चारी, अंधेरी से अंधेरी गुफा और समुद्र की गहरी से 
धहरी गहराई परमात्मा से रिक्त नही हैं । काई छोटे से छोटा 
जीव भी परमात्मा से रहित नहीं इस लिये परमात्मा भूमा है 
और जिन श्रूतियों में भूमा की उपासना का उपदेश किया है 
उस का यह ad है कि परमात्मा ही की उपासना द.रनी 
चाहिये । 
प्रश्‍न-क्या जीव का नाम भूमा नहीं हो सकता ? 


उत्तर--जीव अनन्त है इख लिये जा जीव एक शरीर 
में है दूसरे शरीर में बह नहीं, किन्तु दुसरा ही है इस लिये 
जीव में भूमा के बह गुण agi पाये आते इस के अतिरिक्त 
जीव अट्पक्ञ है क्योंकि अटप (war की अपेक्ता-अनुवादक ) 


प्रश्न--क्या oat को भूमा नहीं कह सकते क्योंकि 
बह अधिक हैं ओर सम्पूर्ण जगत में ब्यापक भी हैं ? 
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saraa: बतलाया गया है कि आत्मा के जानते 
बाला दुलो से तर जाता है और उस प्रकरण ही में खूमा को 
उपासना लिखो है इस लिये परमात्मा ही "रमा द अस नी ! 
भूमा का अर्थ एक होकर सम्पूर्ण अगत में व्यापक हाने आला 
है जाति से भूमा को व्यापक नहीं कह खकत । 


प्रश्त--क्या प्राण भूमा नहीं जब (के शाखो के नियम 
जानने से मनुष्य पार हा जाता है अर्थात्‌ ज्ञा मचुष्य पाणा- 
याम से मन का रोकता है उसे ga मिलता हे आर भूम 
का लक्षण ag भी किया है कि भूमा मै दी सुल हैं 


उत्तर-प्राणों के अवरोध ( निरोध ) से खुष है न : 
प्राणो को न्य! से इस लिये भूमा प्राणा ख प्रथक्‌ है जिस क 
mat के राक कर जिस स्थान पर समाधि हे जा = 
मिलता है। खुल रूप परमात्मा है। भूमा में प्राणो का i n 

का साधन हा सकता हे पग्न्तु पागा तयाता i ह 
नहीं यदि प्राण आतन्द्‌ स्वरूप ETA ता कोई प्राणी = 
पाता इस पर ओर aT देत है कि परमात्मा ही भुर 
अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप दै: 


घर्मोपपत्त श्च WE | 
पदार्थ---धर्मोपपत्तेः धम पाये जाने से। च भी । 


अन्वयार्थ--जों लक्षण भूमा के बतलाये गये हें 
वह केवल परमात्मा में है क्योंकि परमात्मा पे नेमित्तिक 
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शान का अभाव हे | नमित्तिक ज्ञान जीव को होता 
हैं । परमात्मा को नहीं होता ओर वहां वतलाया 
गया है कि जहां दूसरे को न देखे, न जाने, न सुने, 
बस यह गुण परमात्मा में ही हैं । प्राणों में ज्ञान 
का नितान्त अभाव हे । जीवात्मा में नित्तिक तथा 
नमित्तिक दोनों प्रकार का ज्ञान हैं इस लिये न 
तो प्राणा में भमा का धम पाया जाता हे और न 
जीव में हो, केवल परमात्मा: में नित्तिक ज्ञान के 
होने ओर नंभित्षिक ज्ञान के न होने से भमा का 
गुण पाया जाता है इस लिये परमात्मा ही भमा 
हैं | इस क सिवाय भमा को आनन्द स्वरूप बतलाया 

। जीवात्मा आनन्द स्वरूप नहीं इस पर एर्वे विचार 
किया जा चुका हे क्योंकि उसे परमात्मा की उपासना 
सं आनन्द मिलता हे । प्राण भी आनन्द स्वरूप 
नहीं केबल परमात्मा ही आनन्द स्वरूप सिद्ध होता 
है इस पर पूर्व विचार हो चुका है इस लिये भमा 
परमात्मा ही हें । 


प्रशन--उपनिषदों में जहां वतलाया गया है कि Bart 
श्रर्थात्‌ नाश रहित, सव में माला की मणियाँ में तागे के 
. ` ~ ° 
ama ओतप्रोत 2 । agi age का क्या अर्थ B ? 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ ९७३ ] 
AS 
उत्तर- अचरमसस्‍्व॒रान्तजुतेः ।। १०॥ 


५ oga परमात्मा ही अक्षर है । शस्व” 
पदा्थे-- अक्षर परमात्मा है र 
रान्तधतेः पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब को 
A ` 
धारण करने वाला होने से | 


अम्वया्--यतः पृथ्वी आदि प्रत्येक भूत को 
धारण किये हुये है और उसी के : आश्रित संव 
जगत ब्रिया कर रहा है इस लिये अक्षर से यह! 
तात्पर्यं परमात्मा से हो ६। 


भर 


PUY AY 


À 7 e D 

gya — BAT नाम दानां का है और IU if 
के भीतर माला की मणियों के समान pea i ड्‌ 
चणो को ही उस स्थान पर अक्षर मानना ठीक है ? 


4 si 
4 
छा 


उत्तर--अक्तरों से ही खब शब्द बन क 
शब्द रूपी ज्ञा भाला है उस के T aQ है pete 
में पिरोये ga हैं यह सिद्ध नर्द होता । a lsd 
अर्थ उस स्थान पर अक्षर शब्द से नहीं ye oe wast 
अक्षर शब्द्‌ है क्योंकि पृथ्वी, जल, की a में माला के 
के भीतर व्यापक होने ji la क k Papa 

कोवे é 
m 7 hr इसी प्रकार at aa स 


` 


का यथा स्थान धारण किये gT Èi 
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_ प्रश्न--पृथ्वी से लकर आकाश पर्य्यन्त घारण करने 
घाली प्रकृति भी है इस में केवल ब्रह्म का हो क्यो समझें? 


उत्तर-सा च प्रशासनात ॥ ११॥ 


een परमात्मा । “च! है । शासनात्‌” 
नियम में चलाने से । 


अन्वयार्थ--यतः यह प्रमाणित हो चुका है कि 
प्रकृति नियम में चलने वाली तो हो सकती है परन्तु 
चलाने वाली नहीं हो सकती और अक्षर के लक्षणों 
में यह भी वतलाया गया है कि हे गार्गी! इसी 
अक्तर के नियम में सूय और चन्द्र स्थित हैं नियम में 
व्यवस्थित रखना सर्वज्ञ परमात्मा का ही काम है। ज्ञान 
से मं प्रकृति का काम नहीं और न अल्पज्ञ जीव का 
काम है | 


प्रश्न--सर्थ ओर चन्द्रमा at अपनी आकर्षण शक्ति से 


~ 


ठहरे हुये हैं इस में परमात्मा का कोई इस्ताक्षेप नहीं। 


_उत्तर--यदि कोई मनुष्य घड़ी को चलाता हुआ देख 
कर यह कहे कि घड़ी के अवयच एक दूसरे के आकर्षण से 
चल रहे हैं तो इस st केवल मूर्ख मनुष्य ही मान सकता हे 
परन्तु बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि इस घड़ी के भीतर घड़ी 
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बनाने वाले ने यह नियः Ñ 

a y नियम रक्खा है कि उस में ताली देने a 
य चल रहा हे इसी प्रकार aff इस खस्थ शर्थ और 

चन्द्रमा तथा पृथ्वी आदि आकर्षण शक्ति से भ्रमण क्र रहे हे 


परन्तु यह सब नियम परमात्मा ने ही चालू किये हैं इस लिये 


पही इन सव के! सक्रिय अर्थात्‌ चलाने वाला है cw पर्‌ 
अत्य हेतु देते हैं कि इस स्थल पर अक्षर FS का ही नाग Br 
अन्यभावव्याइच TS ॥ ¦ २॥ 

'पदार्थ---अन्यभावः? दूसरी सत्तायें। यावत्ते?’ 
मथक्‌ किये जाने से । 'च' भी । j 

अन्वयार्थ--यतः पृथ्वी से लेकर आकाश प्रयन्त 
धारण करने का Ta परमात्मा के अन्य सत्तां 

मथक्‌ करने वाला है । इस प्रकार की अन्य कोई 
सत्ता विद्यमान नहीं कि जो पृथ्वी से लेकर आकाश 
तक व्यापक हा कर इन को नियम में चला सके 
ईस लिये यह दोनों सूत्र परमात्मा को अन्य सत्ताओं 
से भिन्न करके इस बात को प्रमाणित. करते हैं कि 
अक्षर ब्रह्म ही का नाम हे ब्रम से प्रथक्‌ अन्य 
कोई पदाथः इस स्थान पर अक्षर नहीं समझा जा 
सकती | यद्यपि अन्यत्र अत्तर शब्द के और भी 
अथे हैं परन्तु यहां केवल परमात्मा ही अर्थ लेना 
भाहिये । जा M 
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À प्रश्न--जब कि उपादान कारण के आश्रय कार्य की 
सत्ता है बदि कारण न रहे ते कार्य रह नहीं सकता इस 
लिये Bat सूज में प्रकृति अथे लेने मे क्या हानि है ? 


उत्तर--श्र्‌ति ने प्रकृति से इस सत्ता को प्रथक्‌ वर्णन 
किया है क्योकि बतलाया है कि हे गार्गी ! बह अच्तर देखने 
बालों से देखा हुआ नहीं । छुनने वालों से सुना हुआ नहीं, 
विचार करने वालो से विचार किया हुआ नहीं ओर जानने 
दाली से जाता हुआ नहीं । इन वातो से प्रगट Brat है कि 
mae परमात्मा है ऐसी काई दूसरी सत्ता नहीं कि जिस को 
देखने खुनने तथा विचार करने और जानने के लिये न देख 


खर्के न विचार कर सके ओर न जान सके । 


प्रश्‍न--प्रश्‍नोपनिषदु में जा सत्य काम के उपदेश 
करते इये ज्ञा दे प्रकार का ब्रह्म अर्थात्‌ एक अपर ब्रह्म कि 
जिस में “ओडार” के द्वारा परत्रह्म का ध्यान लिखा है उस 
में qaa परमात्मा से ही तात्पर्य है अथवा “ओङ्कार” शाब्द 
से अथवा खगुण ब्रह्म से ? 


उत्तर- इचतिकर्म व्यपदेशात्सः ॥ १३॥ 


Ç OC — x $ ९ 
पदार्थ--'इक्षति कमः ज्ञान के अनुकूल कम 

के । 'व्यपदेशात उपदेश होने से | "सः वह | 
अन्वयार्थ--इस स्थान पर भी ज्ञान के अनुकूल 


कर्म होने से परमात्मा ही अथ लेना चाहिये । ` 
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बोकि ब्रह्म दो प्रकार का है एक शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ 


बैदिक ओर शब्द दूसरा परमात्मा जो STITT 


शब्द का अर्थ हे । शब्द के भीतर ज्ञान के अबुकूल 
कर्म करने की शक्ति नहीं पाई जाती और वहां 
शान फे अनुकूल करने वाले का ध्यान वतलाया है 
इस लिये ओडार शब्द का जो श्रे है इसी का 
ध्यान करना चाहिये | 

प्रश्‍न--ध्यान ते साकार का हा सकता है। श्रोङ्कार 


` का अर्थ निराकार है इस लिये उस का ध्यान हा ही नहीं 


सकता इस लिये वहां शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ शरोङ्कार शब्द है वही 
ad लेना चाहिये क्‍योंकि वह अकार, उकार और मकार, 
तीनो अक्षरा से निश्चित दोने से साकार अर्थात्‌ ध्यान करने 
के येभ्य है । : 
उत्तर--यह afta कि ध्यान साकार का ही होता हैं 
यह उन aget का विचार है कि ओ ध्यान के लक्षण खे 
afte हैं क्योंकि ध्यान का लक्षण sald कपिल ने यह किया 
है कि जब मन विषय रहित हो उस दशा का नाम ध्यान है& 
और स्गकार वस्तु इन्द्रियो का विषय होती है इस लिये क्षा 
विषय है उस में लगा हुआ मन विषयी से भिन्न किस प्रकार 
दे सकता है इस लिये ध्यान ता निराकार का ही होता èil 


हि मै ` र्थ wi 
प्रश्‍न--येग दर्शन में लिखा है कि जो पदा चित्त के 


:” अनुकूल हो उसी में ध्यान FS | 


ऋ घ्यानं निर्विषयं मनः | 
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. ` उत्तर-उस के अगले सूत्र में ही लिखा है कि या ते 
SIS QU जान कर अथवा स्व से महान्‌ विचार कर के 
मन दिपय में आ जाता हे सारांश ae कि परमात्मा बड़ों से 
बड़ा विचार करके मन विषय में आ जाता है । इस का यह्‌ 
भावार्थ है कि परमात्मा ag: से बड़ा और सूच्म से aan है: | 
इस लिये यदि चित्त बड़े की शोर लगता है ता डल की थोर 
wary है यदि चित्त सूक्ष्म की ओर चलता है ता उसी ओर 
मन चलेगा यद. मन कां स्वभाव ही है कि बह जिस वस्तु 
का देखने का चाव करता है उस का अन्त जाने बिना.नहाँ. 

WEA चाहता और सीमा ज्ञान - के अनन्तर ठहरता नहीं इस 

लिये अन्तवन्त ( सीमाबाले ) पदार्थों मे ता मन स्थिर नहीं. 
होता क्योंकि उन की सीमा जान कर चल देता है. केवल 
परमात्मा ही में मन स्थित हे सकता है क्‍योंकि मन का 
स्वाभाव तो जान कर लोटना है और परमात्मा के गुण अनन्त 
हे जिस के लिये जब मन परमात्मा में लगता है ते। ag अन्त 
करके लोटता है और परमात्मा क गुण अनन्त हैं उस का 
अन्त आता नहीं जिस से वह लोड सके इस लिये वहीं थक 
कर रद्द जाता है उस दशा का नाम “विज्ञान” है 


O प्रश्न--मन उस वस्तु का जानता है कि जो इन्द्रियो 
के: द्वारा जानी जाती है फिर जा परमात्मा इन्द्रियां से नहीं 
जांता उस में मन किस प्रकार लग सकता है ? 


st 


: उत्तर-यद्द नियम नहीं कि मन अलुभवगम्य को दी 
जानता है किन्तु सुख और दुख कि जिन का अनुभव इन्द्र्यो 
द्वारा नहीं हाता उन को भी मन जानता 2 । 
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प्रश्‍न--सुख और दुख छा कारण बाहा इन्द्रियो से 


अनुभव करके सन उन के ज्ञान लेता हे Tei कारण होवे ही 


i * N à 
वही वहाँ मन केसे जान सकता हूँ ? 


उत्तर-सन जानने चाला नहीं farg ज्ञान का कारण 
qaa जानने का खाधत है और यदि यह नियम डो कि लाकार 
ही साकार को! जान खके शौर निराकार निराकार को ले 
साकार मन और इल्ट्रियां परमात्मा के ज्ञान का साधन न 
होते और त निराकार जीवात्मा के! साकार TET का घान 
हो सके | 

mare के अलुकून तो जीव भी काम करता है 


तो उस पे परमात्मा का अर्थ लेना कया आवश्यक दै क्योकि 
* स्वाभ!विक्र क्रिया करता हे ? 


उत्तर--भीव के. शठ टोने ले उस का काम शान 


: A ` m SH जले À 
पूर्वक नहीं हेता यदि जीव के काम ज्ञान पूर्वक होते at उसे 


कमी असफलता न होती और दुख का ते नाम ही न होता । 
जीव के ज्ञान गौर अज्ञान दोनो मिखे रहते हैं केल शान 
स्वरूप परमात्मा के काम ही ज्ञान के अलुकूल हेते दै इस 
लिये परम पुरुष से ओकार शब्द नहीं लेना चाहिये किन्तु 
ओङ्कार शब्द्‌ खे जिस परत्रह्म का शान प्रगट होता है बही 
लेना चाहिये । 


प्रश्न-छाल्देग्य उपनिषदू में लिखा है कि इस a 
आक 
में एक दह्र नामक कमल है ददर इस भीतर के आका j 
इस.मे जा अ'न्तम है उस के जानने. की इच्छा कर । इस 
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की खाज कर | सा यह जो दहर वतलाया È कया वह 
आकाश का नाम है अथवा परमात्मा का या जीवात्मा का 
नाम है? 


SUL दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 


(y 4 
पदार्थ--दहर! परमात्मा हे । 'उत्तरेथ्य” का 


हेतु हे । 


अन्वयार्थ--आ्रागे की युक्तियो से सिद्ध है कि 
__ 0 | 
दहर का अथ परमात्मा ही हे आकाश और जीवात्मा. 
`का नहीं | 


परन--इस श्रूति में जो ब्रह्मपुर बतलाया गया है उस 

का क्या तात्पर्य है । क्योंकि ब्रह्म का पुर हा नहीं सकता! 

इस लिये कि पुर के पक देश में राजा रदा करता है यदि 

भर रा अर्थ शरीर लिया जावे ता टीक नहीं । क्योंकि 

TUT के एक देश में ब्रह्म रइ नहीं सकता बह सम्पूर्ण संसार 

मं व्यापक ही नहीं किन्तु संसार में चोशुना हे इस लिये यहां 
पर अंज का पुर है ब्द जीव ही का वाधक है ? 

_ उत्तर-निश्सन्देद ae ही सर्वव्यापक है और संसार 

उस के एक देश ही में रहता है परन्तु ब्रह्मपुर का अर्थ मजुष्य 


शरीर है क्योंकि निस प्रकार पुर के एक देश में राजा रहीं 
करता है उखी प्रकार मनुष्य शरीर में “हृद” का. आकाश 
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इस में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं परमात्मा के देखने का 


खान मलुष्य शरीर का नाम ब्रह्मपुर È | 


प्रशन-्रह्म का दर्शव ओर किसी स्थात पर है! वहीं THAT 
es, “5 के -à 
केवल उस के देखने के लिये एक नियत संयाव हे । 


उत्तर--जिस प्रकार सूये का प्रतिबिस्व प्रत्येक स्थान पर 
पड़ता है परन्तु देखने के लिये केवल दर्पण ava : पानी की 
ही आवश्यकता है इसी प्रकार ब्रह्म के व्यापक छान पर alt 
जीव उस को मन के दर्पेण के भीतर ही देख सकता है इस | 
लिये शरीर का दाम ब्रह्मपुर LAST गया E । 

प्रश्न-यहां आकाश से रह्म से तात्पर्य है अथवा भूता- 
काश से ? है 

उत्तर--यतः श्रति ने वतलाया है कि जितना बड़ा यद कध 

हे उतना ही बड़ा ‘gan है भीतर आकाश हैं अब यदि be 
काश का अर्थ भूताकाश हेता at उस का उदाइरण a 
से न दिया जाता क्योंकि उपमा जिख के se बी = z 
वह स्वरूप से भिन्न दावा है आर वाला por a is 
लिये यहां दहराकाश अर्थ परमात्मा है बह 
है ओर खे।जने योग्य है | ns 
= प्रश्श--क्या एक ही आकाश अ क 
भेद के कारणं दे। मान कर 'डपमा नहीं दे s cn 
सकती ते वह केवल भूताकाश से दी जञा सकती al : 


उत्तर--यतः भीतर का आकाश वहुत पक ol i 
और बाहर बहुत बड़ा है इस लिये. भीतर वाइ क भेद z 
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उपाधि होवा सिद्ध नहीं हाती क्योकि उपमा वहां दी जाती है 
कि जहां उपमेय हाना आवश्यक है जो भीतर और बाहर के 
आकारा म॑ पाई नहीँ जाती इस लिये भूताकाश नहीं मान 
सकते किन्तु ब्रह्म ही मानना पड़ता है। 


प्रशन-जिन आगे के हेतुओ के कारण द ह 
eon तु रण दहर ब्रह्म है वह 


उत्तर-गतिशब्दाभ्यां तथाहि हृष्टं 
लिङ्ग्च ॥ १५॥। 


पदाथ--“गति' ज्ञान ( चलना और प्राप्ति ) सेना | 
शब्दाभ्यापू/ शब्द प्रमाण से | “तथा? ऐसे ही । “हि? 
निश्चय से | ‘ed लिङ्गम्‌ प्रगट है चिद्व से । Sq? | 


अन्वयार्थ--प्रति दिन, जीव सोने की दशा में 
अपने भीतर उस परमात्मा को प्राप्त करके सुख भागते 
हें । यतः इस समय परमात्मा से सुख लेते हुये भी 
WMA के कारण उस के स्वरूप को नहीं जानते 
इस लिये फिर जाग उठते हें इस जाने आने से ज्ञात 
हाता हैं कि भीतर ब्रह्म हे जिस का जानने और. 


` श्रन्वेषण ( खोज ) करने की आवश्यकता है । यदि 


झान होता तो उत्त सु बो प्राप्त करके जीव. फिर 
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दुखों को ओर न लौटते । इस के अतिरिक जीव 
के भीतर जो आकाश है उस का नाम ब्रह्म लोक 
bos} A g ` `a 

प्रसिद्ध है और सम्एणं जगत के धारण करने वालो 
बंतलाया है जो ब्रह्म का प्रत्यक्ष fae है क्‍योंकि 
समस्त aga तो जगत के भीतर सम्पिलित हैं उन 
को धारण करने वाला ब्रह्म ही हो सकता हे | 

प्रशन क्या ब्रह्म लोक जीव के भीतर घाले आकाश का 
नाम है ? कया जीव फे भीतर भी आकाश है ? 

उत्तर--जीव के भीतर के आकाश का अर्थ उस आकाश 
से है जे हृदय के भीतर है जहां मन के द्वारा जीवात्मा अहम 
के देख सकता है इस लिये श्लोक उस स्थान का नाउ दो 
सकता हे जहां ag का दर्शन etl यतः हृद्याकाश मे जीव 
ब्रह्म का दर्शन करता है इस लिये अह्मलाक ie कोई दे 
नहीं और अन्य भी टीकाकारों ने ar ही साना RI 

प्रशन--वह प्रत्यक्ष लिङ्ग कौन al 2 कि जिख से यह्‌ 
निश्चय होता है कि भीतर के आकाश का तात्पयं aa at RI 


उत्तर- तेश्च | महिञ्नोऽस्यास्मिन्छुप- 
लब्धेः ॥ १६॥ 
पदोर्थ--धुते!! धारण करने वाला हाने से। “च! 
| धा र = 
और | ‘afeay’ महिमा के । अस्य उस की | 
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“अस्मिन' उस के भोतर । “न नहीं । उपलब्धेः ` 
पाये जाने से | 
अन्दया ---यतंः आकाश के भीतर उस परमात्मा 
' का यश अर्थात्‌ वह एण विद्यमान नहीं। क्योंकि 
परमात्मा ता सब जगत का धारण करने दाला है. 
BELT धारण फरने बाला नहीं । परमात्मा जगत : 
का उत्पादक हे । आकाश जगत को उत्पन्न करने 
। वाला Tel । परमात्मा से जीवात्मा आनन्द लाभ 
| करता द आकाश से जीव को आनन्द नहीं मिल 
| सकता इस प्रकार जो शुणं श्रुति ने उस दहर के 
|, बतलाये हैं बह भूताकाश के भीतर विद्यमान नहीं | 
a लिये इस का भाव परमात्म अर्थं परक ही है। 
|, और उन लक्षणों के यदि दूसरे स्थानों पर खोज 
| करें तो मिल ही नहीं सकते जेसा कि पूर्व सिद्ध कर 
| चुके हैं कि जगत का उत्पादक, mari और 
` आनन्द स्वरूप इत्यादि wat वाला कोई अन्य नहीं 
केवल परमात्मा ही है और आचार्व्य गण ऐसा ही 
` मानते हे इस पर और हेतु देते हे :-- 
प्रसिद्ध श्च ॥१७॥ 
पदार्थ--“पसिद्ध £ यह प्रगट होने से। 'च? भी । 


y 
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ग्रस्वयार्थ--यतः आकाश परमात्मा का भी प्रसिद्ध 
नाम है। जेसा कि अनेक श्रुतियों से सिद्ध हो चुका 
है। जहां लिखा है कि समस्त भूताकाश से ही 
उत्पन्न होते हैं इस लिये दहर आकाश से परमात्मा 
अथे लेना कोई अप्रसिद्ध अथ नहीं । वह पूर्व भी भूत 
जगत वतलाया जा चुका है इस लिये दहर का अथ , 
ब्रह्म ही है। 


प्रश्‍न--यदि श्र faat से प्रसिद्ध शर्थ ही लेना चाहिये ` 
ते जीव का भी अर्थ हा सकता है wife जैसे कद्दा है कि ` 
यह सब जा भले प्रकार फैला हुआ है उस शरीर से प्रथक्‌ 
परमात्मा की ज्याति प्राप्त करके अपने मुख्य स्वरूप को प्राप्त 
हाता है यही आत्मा है ? 


उत्तर इतरपरामर्शात्‌ स॒इतिचेन्ना- 

सम्भवात्‌ ॥ १८॥। 

पदार्थ--इतरपरामर्शात | इन लक्षणों से दूसरे 
परमात्मा का विचार होने से । “सः बह at दहर | 
है । इतिचेत्‌? यदि ऐसी आशङ्का हो. । न नहीं । 
“असम्भवात्‌? असम्भव होने से। . 

अन्वयार्थ --यद्यपि जीव को आत्मा शब्द से 
बतलाया गया है इस को भी सिद्ध स्वरूप ` कहा 
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मया हे परन्तु वह एक देशी होने से दहराकाश के 
Bq में नहीं लिया' जा सकता क्‍योंकि उस का 
& A ` ` 
जमत Bal इत्याद, हाना असम्भव ह | 
` प्रश्‍न--जीव केण्क देशी हान का क्या प्रमाण हे इम ता 
जीव का fay मानते हे ? 
उत्तर-शरीर शा छोड़ कर जाना और अन्य शरीर के 
प्राप्त हाना यह सवेव्यापक के धर्मे नहीं हो सकते | एक देशी 
बस्तु ही आया जाया करती है | यतः जीव अनेक ( असंख्य ) 
हैं एक नहीं इस लिये घह fag नहीं हो सकते यदि पक 
जीव हाता ते उस के निकल जाने से शरीर का अन्त कैसे 
हा सकता था । 
प्रश्‍न--इया महर्षि कणाद्‌ ने जो जीधात्मा के ay 
माना है असत्य हे? . 
उत्तर--महर्षि कणाद ने जा कुछ लिखा है चह ठीक है 
क्योकि वहां आत्म शब्द खे देनो ( जीव और ब्रह्म) का ग्रहण 
किया है । जीवात्मा और परमात्मा में परमात्मा ते स्वरूप से 
विभु है ओर जीव आत्मा जाति से विशु है। 
प्रश्न-बहुत से मनुष्य बुद्धि उपाधि ही से प्रथक्‌, 
चेतन का नाम जीव मानते हैं ? 
उत्तर-यतः बुद्धि गुण है जो किसी द्रव्य के प्रथक्‌ 
नहीं कर सकती इस लिये यह सिद्धान्त ठीक नहीं | 
'प्रश्‍शन-सांख्यशाश मेँ वुद्धि को प्रकृति का कार्य मान 
कर उस द्रव्य माना है ? 
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sarar कथन भी सस्य नहीं, सांख्यशारू में कहीं 
बुद्धि को द्रव्य नहीँ माना गया जिन नास्तिक टीकाकारो ने 
कपिल मुनी के अपने साथ मिलाना चाहा उन्हे कपिल घुनि 
के विरुद्ध “महत” शब्द का अर्थ बुद्धि किया है। महां ते 
aati कपिल ने eee अक्षरो से “wea” का अर्थ “मन 
किया है इस पर पूर्व पक्ती कहता है कि — 


JAUTA THATS IT ॥१६॥ 


पदाथ--'उत्तरात्‌? ऊपर के होने से! चेंद यदि 
हो । आविभेतस्वरूपस्तु' अविद्या से जीता हुआ. चेतन 


जव आवरण को दूर कर के प्रगट होगा। 


अन्ययाथे--यतः जीवात्मा अविद्या से आच्छादित . 
(gar) चेतन है इस लिये उस दशा में जगत उत्पन्न 
नहीं कर सकता परन्तु जिस समय अविद्या के आवरण - 

करके प्रगट होगा तो. बह: जगत का. कारण हो 
सकता है इस लिये, इस का.भाव जीव ही लिये जाने में 
कोई दोष नहीं । 

प्रश्‍न करा तीक ही' अन्य अवस्था में ब्रह्म हो सकता 

अथवा नहा 


` उत्तरं-थदि जीव अविद्या के ्रावरुण-म ` श्राया Ea 
Saka afar का. कारण कया है.” और अविद्या. किस: 
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का गुण है? यदि यह कहा जावे कि अविद्या ate ब्रह्म का' 
युर है at बन नही सकत दयोकि सूर्य मे अन्धकार की 
भावता दी मिथ्या कल्पना है। यदि अविद्या जीव का गुण 
नदी मानी जाबे तो अविद्या के आश्चित जीव वा होता 
ओर जीवाश्चित अविद्या का होना अन्योन्याश्रय दे.ष. 
है। इस लिये अविद्या का आवरण आना ही असत्य 
कल्पना है atta उस से जीव की उत्पत्ति ही दा सकती है 
इस लिये जव aa में अविद्या थाही agi सकती ar जीव 
अविद्या के नाश से केले ब्रह्म वन सकता है । 
प्रश्‍न--फिर जे ( तत्वमसि ) छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
कहा है कया यह कथन टीक नहीं इस से ते! जीव व्रह्म की 
स्पष्ट एकता सि 
उत्तर--जहां पर ag वा य ( तत्वमसि ) आया है 
Tal पर उद्दालक मुनि ने अपने शिष्य शवेतकेलु के यह्द,उप- 
देश किया है-- उल स्थान पर नौ वार यः शब्द आया है 
wg समस्त विषय की संगति मिलाने से जीव व्रह्म की 
एकता सिद्ध नहों हाती कितु यह सिद्ध दाता है कि दे श्वेत- 
केतु “तू जीव है। | 
प्रश्न--जब कि अन्य apt ऐसा लिख ने हैं कि जब 


. तक aerate के कि जो अविद्या है दर न किया. जावेगा - 


जब तक साक्षी की भांति नित्य दृष्टा अपन का “में ब्रह्म हँ” 
Lear नहीं मानन! तब तक ही जीव संज्ञा रहती है। और 
जहां भेद ज्ञान के दूर कर दिया तब ही ब्रह्म हे जाता है इस 
लिये उपनिषदो में ऐसा लिखा हे कि जीव का ag रूमभता 
चाहिये कि में ब्रह्म हूं । 
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उत्तर-आप चिछुले सूत्रों में पढ़ mà हे कि उपनिपर्दी 

३ स्थान स्थान पर भेद का उपदेश करते हैं कि “मैं बरहम हँ” यह 
हना अविद्या है क्यॉकि जीव ब्रह्म हा नहा खकता ? उप- 
निषदौ में जहां “से ब्रह्म हुँ” tar eat हैं बहा ag 
विषय है कि इस सृष्टि ख पूर्व Fa था। उसने अपने आप 
को जाना कि Aag) कया ब्रह्म ने अपस आप का नर्म 
[ना १ ता जीव भी अपने छाप के अस दा जाने र RA राजा 


द्र TES a 
ते राजा हाते ही टें परव्तु नाई भी अपने के राजा कह 


s 9 
लगे ता झया राजा BAA ख बाद के श बद प्रतिष्ठा हा जावेगो 
प्रकृत ag कि site के अपने आए म ब्रह्म बनाने कौ. भावना. 
हो अविद्या है । 


है कि "अन्य 

प्रश्न--क्या जिन ag ने यह कहा 2 Pa aea 
से भय हाता है एक मानने से भय नहीं दाता FE कथन. 
श्रसत्य हे ? 


उत्तर--निस्लन्दे ह जे ईश्वर का अपन से दू see 
हे अथधा दे ईश्वरो की चारणा FLAT हैं ड्स arse = 
है नहीं ता जीव बरह्म का भेद ar श्रतिया a gf = 
समर्थन किया गया हे इस लिये जीत git ब्रह्म के ही 
मानना वेदौ के विरुद्ध दाता है ओर जर डउपदश _ 
मिलता हे aq सब का सब भेद का afaa क्क ga 
जहां कहीं अभेद प्रतीत दता है ब्रह, दूर के .दूर हे ने कक 
विशेध के परिहार के कारण से कहा गया x k ek ae | 
WAR पुरुष का. देख कर कर्द aa हैँ कि-यद भें ibs ik 
दानो अभिन्न हें ag भाव यद्दा पर भी मातने Alle? 


CC-0. In Public Domain 


) 
i 
h 
| 
f 
f 
|; 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


{ tæ |. 


समय जीव ब्रह्म के सङ्ग से आनन्द गुण का लाभ' करता है 
उख समय उस मे सच्चिदानन्द के गुण विशेष पाये जाते हैं 
उस समय उपचार से ब्रह्म कह देते हें जैसे कि लोहे के गोले 
मे जब ofa अधिक हा जाती है ते बहुधा कइते हैं कि यह 
“शग हा गया” परन्तु उस का अर्थ ता भिन्न स्पष्ट हो हाता 
है कि इस में आग इतनी है कि अव यह दूसरे के जला 
सकता है जेर अभि का. धर्म है। यथार्थ में इस गोले में अशि 
इत्यादि के झुश विद्यमान होने पर भीं गोले के यार्थिब गुण 
रहते हो हे 
_ अश्न-वामदेव ऋषि ने बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
अपने के Aa कहा हैं? Far यह ठीक है ? ‘ 


उत्तर--दम बतला चुके हैं कि भेद न रहने के कारण. 
अथवा अधिक प्रेम के कारण ag उपचार से कहा है परन्तु, 
यथार्थ में जीव ब्रह्म का ही भेद बतलाया है व्योकि जीव के 
भीतर है le: है उपाधि के ही कारण केवल जीव ब्रह्म 
का भेद नहीं किन्तु व्याप्य और व्यापक धर्म से भी: जीव. बहा: 
का मेद श्र, तियो algama है इस.लिये ऋषिः amga मेः 
UATT के कारण श्रभेरमाव सूचकः वाक्य कहा है ।: gr 
कहते हैं. कि दद्दराकाश में ईश्बर का ही उपदेश हैः !. 


` अन्यार्थश्च परामर्शः, ॥ २०. 


Ç हेतु y 
षटाथ---'अन्याथ? अन्य. अथ के-देतु। “चः भीः॥ 
muag: विचार है|... b's Be aml 


CC-0. In Public Domain i 


—_— 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
{ १६९ J 

- आऋवयाथ---उपनिषदों में जो विचार जीव के भीतर 
दिखलाई देते हं वह समाधि, awh sic शक्ति में 
जब जीव के भीतर ब्रह्म के गुण आ जाते हैं उस 
दशा का नांम “व्रह्मरूपता” हे । यद्यपि जीव उस 
समय आनन्द को भोगता sel से रहित होता है 
परन्तु उस समख भी जीव में अपने स्वाभाविक गुण 
ग्रल्पज्ञता BAT एकदेशिदा आदि विदग्रमान रहते हैं 
इस लिये जो कार्य सर्वज्ञ परमात्मा के हैं वह जीव 
नहीं कर सकता | अतः दहराकाश से ब्रह्म का ही 
भावार्थ लेना चाहिये। न कि इस बन्धन में फंसे हुये 
जीव का योतक समझना चाहिये। मुक्ति जीव कहने 
का भी भाव नहीं हे यद्यपि शुक्ति में आनन्द गुण 
विद्यमान रहते हैं परन्तु aaga और सर्वव्यापकतादि 
गुण उस में नहीं होते इस लिये जीव को पापों से 
रहित आदि जहां पर कहा गया हे वहां हुक्खादि से 
रहित अविद्या शून्य होने के कारण कथन किया गया है 
परन्तु सबेज्ञ सर्वव्यापक के काम वह उस दशा में भी नहीं 
फर सकता अतः दहराकाश कहने का तात्पर्य ब्रह्म से 
ही 


प्रश्‍न--श्र ति ar ब्रह्म के एक देशीय मानना ठीक 


* प्रतीत नही हाना 
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उत्तर- अल्पश्चतेरितिचेत्तदक्तम ॥ २१॥ 


पदाथ--“अल्पश्रतेः' श्रुति ने जो एक देशी कहा 
है । “इतिचेत' यदि ai “तदुक्तम तो पूर्व इस का 
उत्तर दिया जा चुका 

अन्वयाथ--यह जो पूर्वे पत्त हे कि ईश्वर को 
एक देशी क्यों बतलाया इस का उत्तर पहिले दे चुके 
हैं कि बह उस की सूच्मता दिखलाने के लिये और 
देखने के स्थानादि के कारण कहा गया है जो कि 
दूसरे शाद के सूत्र ८ में स्पष्ट कर दिया गया हे | 

प्रश्त--यद्द किख. प्रकार साता जावे कि सूक्ष्मता fka- 
लाने के कारण कहा गया है? 


उत्तर--जब यह वतलाया है कि जितना यह बाहर का 
आकाश है at ही भीतर कां आकाश है । बाहर ओर भीतर 
का आकाश लम्बाई चौड़ाई की अपेक्षा ता समान हा नहीं 
सकता किन्तु aa की अपेक्षा दोना समान हें इस लि 
यह उदाददरण दिया गया | 


प्रशग--जिन श्र तियो में बतलाया गया है किंन वहां 
सूर्य प्रकाश करता है और न चन्द्रमा, न विली ओर न अश्नि। 
उस के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं क्या वहां aA का 
aaa हे? 
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उत्तर अनुकृतेस्तस्य च ॥२२॥ 


पदार्थ--असुकृतेः अनुमान. करने के लिये । 
“तस्यः उस के । fa’ भी । 


अन्वयार्थ--यह जो वतलाया गया है कि उस 

स्थान पर खूर्य प्रकाश नहीं करता आर न चन्द्रमा 

तथा तरागण प्रकाश करते हैं और न विजुली प्रकाश 

करती है फिर यह अग्नि, दीपक आदि प्रकाश किस 

प्रकार प्रकाश कर सकते हैं । उस परमात्मा के प्रकाश से 

सव प्रकाश करते हैं यहां पर स्पष्ट है कि जब 

र्यादि प्रकाश का निराकरण हो गया ते केवल 

» जीव और परसात्मा केवल दो शेष रह जाते है । 

परन्तु जीव परमाशुओं से काम नहीं ले सकता जो 

उन के मिला कर प्रकाश दे सके अतः यह श्रुति 
परमात्मा के agaa के ही लिये है । 

quasar स्थान पर सूर्य और चन्द्रमा क्यों प्रकाश 

नहीं करते ? | 

saraa: सूम वस्तु मे स्थूल और उस के गुण . 

प्रवेश नहीं कर सकते ओर जीव रक्त से सदम है और सूर्य 

9 इत्यादि प्रकृति फे सतागुण से बने ETE इस लिये न ते यहद 
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स्वयं जौष के भीतर प्रवेश कर सकते हे ओर न उन का शुख 
प्रकाश जोव के भीतर प्रवेश कर सकता है इस लिये जोव के 
भीतर प्रकाश करने बाला परमात्मा ही है। यतः सूर्यादि सब 
सिञ्चित हैं और बह क्रियां से उत्पन्न होते हैँ उस क्रिया का 
कारण परमात्मो हे इख कारण सब परमात्मा के ही द्वारा 


` प्रद्मशित हेते दे. यदि परमात्मा इन्हे क्रिया शील न करे ar 


कुछ भी प्रकाश नहीं दे सकते जिस प्रकार घड़ी H जा क्रिया 
( पति ) होती है वह घड़ी बनाने वाले कें प्रबन्ध से होती है 
नहीं ता घड़ी में ते। वद्दी खुश ओर पीतल के यन्त्र हैं। 


प्रश्‍न--षया sift के परमाणु स्वयं प्रकाश नहीं कर 
'सकते.? 


उत्तर-परमाणु में जो प्रकाश है aE उस योग्य नहीं 
fasa का कोई देख सके जब कि वह स्वथं अपने झाप केत 
दिखला नहीं सकती। ते श्रोरो का किख प्रकार प्रकाशित कर 
सकती है। इस लिये परमात्मा परमाणुओं के गति देकर 
सूर्य, चन्द्र, तारागण ओर feast की दशा में लाते हे इसो 
प्रकार और भो जितने पदाथ हैँ उन के भीतर जो प्रकट हेने 
की शक्ति हे घह सब ब्रह्म ही से दाती है । 


कि 

प्रश्न--जिस प्रकार चन्द्र ओर तारागण इत्यांदि सूर्य 

के प्रक.श से प्रकाशित होते हैं इसी प्रकार ad किली दूसरे 
qa से प्रकाशित हे।ता हे क्योंकि qa अनेक है ! 

उत्तर--यदि इस सूर्य को किसी gat सूर्य से उस के 

किसी. तीसरे सूये से क्रमशः उत्तरोत्तर प्रकाशित हाना. TET 
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हो ते! अनवस्था दाष दोगा । इस लिये चेतन आत्मा के. ही 
प्रकाश से खव प्रकाश करते है इस से प्रकाश ही मानना सत्य 
है। इस में ओर हेतु दिया जाता है :-- 
अपि च स्मर्य्यते ॥ २३ 
पदार्थ--“अपिः भी । “च' और । ''्मय्यंते? 
स्मृति ने भी दिखलाया है । 
अन्वयार्थ--इस प्रकार और भी अन्य स्मृतियों 
में कहा गया है कि आत्मा ही इस प्रकार हो सकता 
है कि जो भीतर प्रकाश करे जिस के प्रकाश से 
सव सूर्य तथा चन्द्रमा और तारागण प्रकाशित हों ! 
गीता में लिखा है कि “न ते उस को सूर्य प्रदांशित 
करता है न चन्द्रमा, न अग्नि, जिस को भात होकर 
` नहीं लौटते वह परम. घाम मेरा हैं? और भी कहा 
हे कि जा सूये का तेम समस्त जगत को प्रकाशा 
देता हे और जो. अग्नि में प्रकाश है वह सब मेरा 
ही तेज हे$ । 


ॐ qahri तेजो. जगतू भाषयतेखिलम्‌ । i 
यच्छन्द्रमसि यच्चाजी तत्‌ तेनो विद्धि मामकम, ॥ (गीता १५। १२) 
« इसी प्रकारा कठ० ५ । १५, Bato ६॥१४, गीता १५। ६, तथा 
aada aA agara १० से fiara । 


: Qta का. ° 
यहां पर मामकम्‌ -का अर्थ मेरा (aa) काः श्रथ लिया गया हे। = 
कि = AZM x 4 १ 
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प्रश्‍न--यह जे बतलाया गया है कि अंगूठे के बराबर 
. पुरुष आत्मा के भीतर रददता है और sind के बरावर धूम ड 
रदित ज्याति की भांति है और वद भूत, भविष्यत का oe i 
अब यह जा अँगठे के वराबर पुरुष बतलाया गया z 
जीवात्मा है अथवा परमात्मा ? 


उत्तर- eater प्रसितः ॥२४॥ 
पदार्थ--'शब्दात'! शब्द से । 'एवं भी । मभितः 
परिमाण वाला एक देशी | 


अखयार्थ--बह अंगठे के समान जो एक देशी 
वतलाया गया है वह परमात्मा ही हे FAH उस का 
व्यतीत हुये और भविष्यत का स्वामी वतलाया हैं 
जो जीवात्मा नहीं हो सकता इस लिये इस शब्द 
से स्वामी ब्रह्म ही है कोई जीव अथवा पक्तिं, भूत 
| भविष्यत और वतमान की स्वामी नहीं हो सक्ता | 
इस के अतिरिक्त आत्मा के भीतर zat वाला 
सिवाय परमात्मा के दूसरा नहीं हा सकता | za 
प्रकार के शब्दों से स्पष्ट प्रकट है कि उस अंगूठे क 
समान पुरुष कथन का भाव परमात्मा a Z| ; 
हु प्रश्न-सम्पूर्ण जगत में व्याप परमात्मा के A 
के समान क्यों बतलाया गया ? 
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` उत्तर- हृव्यपेक्षया तु सलुज्याधिकारखात्‌ ॥२५॥ 


TEST हृदय के अंगूठे के बरावर होने 
à i T तो \ CE EEIE aga के अधिकार 
होने के कारण | 


अन्वयाण--जिस प्रकार इतने बड़े छूय का यदि 
प्रतिद्जिस्य किसी चित्रकार के चित्रय्यन्त्र के द्वारा 
उतारा जावे ते जितना बड़ा कांच होगा उतना ह 
विम्ब पड़ेगा इसी प्रकार यपि ब्रह्म सपेव्याफफ è 


परन्तु हृदय में उस का प्रतिविभ्व लेते हें वह अंगठे 


के तुल्य है इस लिये हृदय की नाप के बराबर ही 


उस प्रतिविस्थ की भी माप होगी आर इसी विचार 


से पुरुप को झंशूठे की समानता दी है | 


प्रशन--यतः प्रथक्‌ २ योनियाः में सब के हृदय क 
AP के समान क्‍यों बतलाया ! चंडी का इय स्थान A 
छोटा दगा और हाथी का बहुत बड़ा द्वागा। Weg फिर 
किस प्रकार उस के अँगठे के बराबर कहा गया । याद सक 


जीवो के हृदय स्थान BAYS के बराबर हाता तब यद्व बात 


अवश्य हो सकती है | 


उत्तर--यतः सब यानियां देदल पक मजुष्य को छइ 
बर भोग यानि है ऊन में परमात्मा का शान दो दी नक्षा सकता) 
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“इस लिये उन के हृदय के छोटे बड़े होने से कोई हानि नहीं 


* आती । परमात्मा को जानने का अधिकार केवल मनुष्य केः 
ही दूँ उस का हृदय स्थान अंगूठे के बराबर हे | 


प्रशन भनुष्यों में भी शारीरिक व्यवस्था भेद से अन्तर 
है कोई बहुत बड़ा कोई अति छोटा है तव सब काः 
स्थान अँगूठे के चरावर केसे हो सकता हे? 


उत्तर-जितना बड़ा ager शरीर होगा उसी के 

` अनुकूल उस का अँगूठा और हृदय स्थान होंगे । इस लिये 

त्येक मनुष्य के अँगूठे के तुल्य ही उस का हृदय स्थान होने 
से सब के हृदय स्थान अंगूठे के समान हैं: ! 


घराचा मनुष्यों से ऊपर जो देवता दे हे उन के त्रय 
शान का श्रत्रिकार नहीं ? इस पर व्यास देव जी कहते हैं: 


उत्तर- तदुपथ्येपि वादरायणः सम्भवात्‌॥ २६॥ 


क < be. 

`  पदोथ--'तत्‌? age, से । “उपर्यपि? ager से 

ऊपर वारला के लिये भी । बादरायणः व्यास जी 
के यत में | Saray’ सम्भव होने से। । 


` 


अलपराय--परछुष्य से ऊपर जो देवतादि हैं उन 
के भी परमात्मा के दर्शन का अधिकार है इस 
Wat व्यास जी मानते = 
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घश्न-यदि देवताओं के शरीर. मनुष्य से.वड़े अथवा: 


Be हाते होंगे ता उन के हृदयाकाश sigh के समान नहीं 
ay 
रहेंगे ? 


उत्तर--जिस प्रकार छोटे अथवा घड़े मनुष्यों में उन 
के अंगूठे के तुल्य हृदयाकाश हे इसी प्रकार देवताओं के शरीर 
में भी उन के अंगूठे के समान हृदयाकाश दाग | 


प्रश्न--क्या देवताओं का शरीर है जे Byes के समान 
उन का हृदयाकाश माना गया है ? 


उत्तर--समस्त वेद शास्त्र ओर उपनिपरदी से देवता 
मूतिमान gà जाते हैं ओर उन के ब्रह्मचर्य धारण पूवक 
पठन पाठन का वर्णन भी सुना जाता है जिस से ere है कि 
जिस का ब्रह्मचारी बन कर पढ़ने का अधिकार हैं उ के 
परमात्मा के जानने का भी अधिकार हे । 


प्रश्नका उन देवतांशों का भी देघलाछां'की पूजा 
का अधिकार है? 


उत्तर - देवताओं का महादेवता महादेव परमात्मा है 
उस की पूजा का ते अधिकार है परन्तु उन का मूत्तिसान 
कोई देवता नहीं और न ऋषियों का कोई ऋषि है इस लिये 
देवता जिस में कर्मकाएड मे देवता, ऋषि और तर्पण भी 
मिला हुआ है उस से परे है। ; 


प्रश्‍न--यदि देवताओं की मूर्ति अर्थात्‌ शरीर स्वीकार 
करोगे ते कर्म में विरोध आवेगा. जिस प्रकार एक दी समय: 
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म॑ दे भिन्न स्थायी फर यज्ञ हाने पर Zaai किख अकार आ 
ज्ञा सक्गे ? 

eae विरोधः कर्मणीति चेङ्गानेकप्रति- 
फते द शनात्‌ ॥ २७॥ 

ARA रुकावट | 'कर्मणि? कमे में । 
GRA यदि ऐसा है । 'न' दोष नहीँ | अनेक 
ws से अधिक | प्रतिपत्ते/ शक्ति क अन्तरगत हान 
से | “दशनाव, देखने सं | 

अन्वयार्थ--यदि देवता शरीर वाले भी हों तो 
कर्म में कोई रुकावट नहीं आती । क्योंकि जिस 
प्रकार एक ही FA समस्त संसार कमकाएड से 
सम्प्रन्ध रखता है यद्यपि as एक देशी और सशरीर 
६ परन्तु जहां कोई कमं करेगा वहां ही सूये का 
सम्वन्ध मिलेगा | इस प्रकार एक शारीर धारी TT 
सर्य का अनेक स्थानां के कर्म के साथ सम्बन्ध 
देखते हैं इस के अतिरिक्त अन्य आचाय इस का 
इस प्रकार मानते हैं कि देवता अनेक शरीर धारण 
कर सकते हैं और योगी के लिये भी अनेक प्रकार 


के शरीर धारण. करने की. सिद्धि वतलाई गर 2 
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उस का उदाहरण दिया जा सकता हे तात्पर्य यह 
कि व्यास देव जी के मत में देवता शरीर धारी हे 
और एक से अनेक शरीर भी धारण कर सकते है | 


` प्रशन-क्या एक जीवात्मा का एक ही काल में अनेक 
शरीर धारण करना सम्भव हो सकता है ? 


उत्तर--बीता आदि ग्रन्थौ मे लिखा है कि यागी बल 
का प्रात करके आत्मा को Gast शरीर में ला सकता है और 
उस से समस्त भूमएडल पर विचरता है और उन azat 
आत्मा में से काई तो विषय भोगता है और काई तप 
करता हे और फिर उन सहस्त्र के एकत्रित कर लेता हैं कि 
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के एकत्रित करता है 


प्रश्‍न--निस्सन्देह गीता में ऐसा लिखा है परन्तु 
लिखने मात्र से सम्भव नहीं किन्तु प्रमाणा की आवश्यकता 
भी है? 


उत्तर--यतः आत्मा प्रत्यक्ष नहीं कि जिस पर TAT 
प्रमाण दिया जा खके अनुमान WAT के आश्रित बोचा 2 क 
में प्रत्यक्ष से सम्बन्ध के बिना ग्रहण कय afta र र ल e 
के कारणों की प्रतिज्ञा नहीं को जा सकती | अतः ऐसे स्थल 
पर मानलिक प्रत्यक्ष वालों का शब्द दी प्रमाण हो सकता ह 
इस लिये गीता का वाक्य और व्यास देव जी के कह्ने g 
स्पष्ट प्रकट है परन्तु अन्य सूर्य चाला उत्तर ता wr xa 
के लिये भी है इस पर आगे के सूत्र में विचार करते हैन 
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शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 


= 


पदार्थ--'शब्द' शब्द के अर्थों 'इतिचेत यदि 
यह शङ्का हो । न? कोई दोष नहीं । “अतः उस 
से । 'प्रभवात्‌? उत्पन्न होने से। अत्यक्षालुमानाम्याम' 
प्रत्यक्ष और अनुमान से | 


अन्वयाथ--इस स्थान पर यह आशङ्का की जा 
सकती हे कि यदि देवताओं की मूति मानने से कमं 
मं रुकावट न भी शे तो भी शाब्द प्रभाणा नहीं 
रहेगा क्योंकि शब्द और अर्थ के अनादि सम्बन्ध 
के कारण बेद को अनादि होने के विना किसी 
दूसरे प्रमाण की विद्यमानता के प्रमाण स्वीकार किये 
हें परन्तु जव देवताओं की मूर्ति अनित्य हैं इस दिये 
कि वह एक और अनेक हो सकते हैं और जिस 
विकार होत। हे वह अनित्य होते हैं इस लिये 
Hey से जो शाब्द का सम्बन्ध हे वह अनित्य होगा 
क्योंकि अनित्य वस्तु से नित्य सम्वन्ध हो नहीं सकता 
इस कारण प्रत्यज्ञ और अजुमानादि किसी अर्य 


प्रमाण से सशरीर पदार्थ को जान कर शाब्द नियत 
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करना चाहिये इस दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
होने से वेद के प्रमाण होने में रुकावट उत्पन्न होती 
है। इस आक्षेप के सम्बन्ध में विचार उत्पन्न होता 
है कि क्या शब्द के अनित्य होने से शब्दार्थ का 
सम्बन्ध अनित्य होगा अथवा अशे के अनित्य होने 
से यदि कहो कि शब्द के अनित्य होने से तो वन 
fe ~ च ~ A, oN c 
नहीं सकता क्योंकि देवताओं की सूति के परिवत्तन 
होने से पूर्वे वह शब्द विद्यमान था क्योंकि देवताओं 
की मूर्ति का कारण होने से कर्म में विक्षेप न होने 
की भांति बेद के प्रमाणों में भी रुकावट नहा | 
qaan वेद के शब्दों से देवता. उत्पन्न होते है 
` जब कि पूर्व सब जगत ब्रह्म से उत्पन्न शब्द कहा जा चुका हे 
श्रव शब्द से उत्पन्न नहीं किसी प्रकार नहीं बन खकता | यदि 
वेदिक शब्दों से ही देवताओं की उत्पत्ति स्वीकार की जावे 
कि जैसे विष्णु, रूद्र और आदित्य आदि देवताओं के सम्बन्ध 
में है तच ते यह aaa अनित्य होगे क्योकि उत्पत्ति शील 
चस्तुये अनित्य होती हें । जब बिष्णु, रुद्र, आदित्य आदि 
उद्भूत हैँ ता उन के प्रकट करने ara विष्णु, रुद्रादि शब्द 
किख प्रकार अनित्य होगे क्योकि यह जगत मे प्रसिद्ध है 
कि वस्तु के उत्पन्न हाने पर उस का नाम CHAT जाता है । 
उत्तर-यतः शब्द दे प्रकार के होते È TF po 
, Agaa कहे जाते है । लोकिक शब्दों का तो अप 
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अर्थ से नित्य रहने वाला सम्वन्ध ददोता है परन्तु संसार में 
जिस शब्द का गौणिक ( गुण सम्बन्धी ) अर्थ लेना आवश्यक 
होता है जिस में वह अर्थ मिलेंगे वही उस का अर्थ होगा 
अर्थात्‌ जाति नित्य होने से जे! अधिकता उस जाति की विद्य- 
मान हो उन्हीं से उस शब्द का सम्बन्ध होगा । यह निस्सन्देह 
ठीक है कि रूढ़ि शब्द वस्तु की उत्पत्ति के अनन्तर किसी अर्थ 
के निमित्त कल्पित किया जाता है इस लिये यह दोष नहीं 
अआ सकता कि शब्द अर्थ का सम्बन्ध जन्य हा जावेगा ओर 
बेद्‌ भी नित्य न रहेगा ओर ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति तो 
अन्य अर्थो में कही गई है कि ब्रह्म जगत का निमित्त-कारण 
है। सर्यादि जितने देवता हैं सब उस ने बनाये हैं परन्तु शब्द 
से उत्पन्न हाने से यह अर्थ है कि जिस वस्तु में वह गुण 
विद्यमान है। शब्द का अर्थ डस से निकल MIN | जैसे 
शब्द ने वतलाया है जैसा कि गायच्युपनिषद्‌ में लिखा हे कि 
वेदों से ब्रह्म हाता है अर्थात्‌ जे चार वेदो के! जानता है वह 
ब्रह्मा कहलाता है अब यदि ब्रह्मा मूर्तिमान मान लिया जावे 
ते जितने चारो वेदों के जानने वाले होंगे ते सब काही 
ब्रह्मा शब्द के अन्तरगत मानना होगा उन में से feat एक 
शब्द से उत्पन्न हाने अथवा नाश होने से ay सम्बन्ध विच्छेद 
हो नहीं सकता अतः चारो वेदों के ज्ञाता का नाम ब्रह्मा हाना 
कहां से जाना- शाब्द से इस लिये देवता शब्द से उत्पन्न 
होते हैं। जिस मूर्ति में यद गुण पाये जावें जिस दे। शब्द ने 
बतलाया है । वही सूतिं उस शब्द का अर्थ हे। जावेगी न 
लिये दोनो के सशरीर ( शरीरधारी ) HAS भी कर्म में के 
-दोष नहीं आता । भाव यह है कि जिस प्रकार घट शब्द 
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अनेक शरीर वाली वस्तुर्ये जानी जाती हैं किसी एक शरीर 
वाली वस्तु से भाव नहीं होता इख लिये जिख कमे में घट 
की आवश्यकता होती है वहां जे घट मिलता है उसी से 
काम चल जाता है इसी प्रकार परमात्मा आदि शब्दों से 
चार वेदौ का जानने वाला भाव है यद्यपि de शरीर घारी 
होगा परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह एक ही atl जितने 
मनुष्य चारो वेदों के ज्ञाता होगे वह सब दी ब्रह्म होगे । 
पिछले aa में ज्ञा देवताओं का अनेक होना बतलाया गया 
है उस का इस सूत्र से पता लग गया कि शब्द्‌ ने जे गुण 
देवताओं में बतलाये हैँ जिस में वह मिलते हैं बह वही देवता 
है । इस प्रकार गुण एक ही में नहीं पाये जाते किन्तु अनेक 
में पाये जाते हैं जिस से प्रत्येक देवता अनेक है। सकते हें इस 
लिये न ता उस कल्पना की आवश्यकता है कि.एक देवता 
अनेक रूप वाला वन जाता है । क्योंकि इस दशा में जीचात्मा 
भी अनेक होंगे। जा अखम्भव है और न येगीजनो के 
Meat शरीर देने की आवश्यकता है। बल्कि देवता शब्द से 
उत्पन्न देते हैं £: ख से काई आक्षेप ही नहीं हे। सकता | 


प्रश्न--जब कि अन्य चायाँ ने य्ह स्वीकार किया 
है कि अणिमा आदि साधनो से ग्रामी एक के अनेक रूप 
चारण कर लेता हैं क्या यह सत्य नहीं ? 

उत्तर--शरीर तो अनेक हो. जावें परन्तु मन और 
आत्मा कहां से अनेक दोगे । क्योंकि अणिमा अपने सदश 
वस्तु कैसे उत्पन्न कर सकेगी और नमन अपने सदश मन 
चना सकता है इख लिये अणिमादि साधनों का यदद तात्पयं 
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नहीं za: याग के विषय में इस का पता पाठकंगण Arg- 
वाद में देखेंगे अतः इसे यहीं समाप्त करते हैं । 


प्रशन--यह किस प्रकार जाना जावे कि शब्द से जगत 
उत्पन्न हा सकता है अथबा शब्द से देवता उत्पन्न हाते हे ? 


sarsaq और अनुमान से यह वात प्रमाणित 
होती है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य देखता है घट शब्द के कहने 
से घट जाति का वाघ हो जाता है और अनुमान से भी यद्दी 
ज्ञात हाता है कि जिस शब्द से जिस वस्तु का सस्वन्ध है 
उसी शब्द से उस अर्थ का ज्ञान हो जावेगा और श्रुति ओर 
स्मृति के कहने से भी अनुमान होता है जैसा कि कहा है 
कि पूर्व सव के नाम और कर्म प्रथक्‌ * ज्ञान मे नियत कर के 
वेद शब्द से उन को प्रगट और उत्पन्न किया# ओर aa 
ag भी देखते हैं कि पहिले शब्द को सुन कर ही उल के अर्थ 
का देखते हैं । इस लिये प्रजापति ने सृष्टि से पूचे वैदिक शब्दा 
का ज्ञान निश्चित कर के उस के अनन्तर जानने याम्य पदार्थो 
के बनाया । इख प्रकार और अनेक Bags से भी सिद्ध हाता 
है कि देवता आदि की कल्पना वैदिक शाब्दो से हाती हे। 
aa वेदों का नित्य होना सिद्ध करते हैं । 


+ सर्वेषान्तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
`~ ` at > ~ e 
वेदशब्देम्य एवादों प्रथक्‌ संस्थारच AAR ॥ (age १। १३) 
„ सूर्याचन्द्रमसो घाता यथा पृर्वमकल्पयत्‌ । (To ८। ८ । ४६ | ४८) 


में भी यही उपदेश किया है। -“अनुवादक” 
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अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥२६॥ 


पदार्थ---अत इस कारण । एवं भी। 'च और । 
“नित्यत्वम्‌? वेदों को नित्य सिद्ध किया नया है। 


अन्वयार्थ--यतः सव संसार की वस्तुये भो 
> x os ALA 

गौणिक नाम रखती हैं वह सव वेद में हैं और वह 
प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान का वीज अर्थात्‌ कारण हैं 
इस लिये वेद नित्य है । वेद में सव नाम गोणिक 
हैं इस लिये वेद शब्दों से ही जगत की उत्पत्ति आ- 
चार्य्य लोग मानते हैं । व्यास स्मृति में भी लिखा है 
कि पिछले कल्प अर्थात्‌ ब्राह्म दिन के अन्त में जो 
बेद परमात्मा के भीतर छिप गये थे । सृष्टि के सम्बन्धी 
लौकिक इतिहास के साथ महर्षियों ने तप से पापत 
किया जो ऋषि विना माता पिता के स्वयं जन्मे | 

प्रश्न-पहिले सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर बेदों का 
क्ता है आप इस के नित्य बतलाते दै इस लिये यह बात 
टोक नहीं क्योकि जा वस्तु जन्य हा ag नित्य नहीं दो सकती। 

उत्तर--निस्सन्देह वेद नित्य है क्योकि वह ईश्वरीय 
ज्ञान है। अर्थात्‌ ईश्वर जा सृष्टि रचता है उस का ज्ञान वेद्‌ 
के द्वारा मिलता हे जा Vac का TT है बह अवश्यंभावी 
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नित्य हागा वयौकि गुण और गुणी का नित्य सम्बन्ध होता है 
अर्थात्‌ गुण गुणी के विना और गुणी गुण के बिना नहीं हो 
सकता इस लिये अन्योन्याश्रय होने खे जव से ईश्वर हे तब 
से वेद ( ज्ञान है । यतः ईश्वर नित्य है इस लिये ce का 
शुण बेद भी नित्य है । 


प्रश्‍न--फिर ईश्वर का वेदों का कर्ता अथवा आदि- 
मूल क्यो कहा ? 


gat- यतः ईश्वर का ज्ञान अनन्त है उस में जीव की 
मुक्ति के लिये जितने ज्ञान की आवश्यकता है उस को I 
मात्मा ने अपने अनन्त ज्ञान में से प्रथक्‌ करके दिया है इस 
भिन्नता के कारण ईश्वर वेदा का कत्ता वतलाया è i जितना 
मनुष्य वेः क्ञान हो सकता है उस का बीज वेदो में है बेद के 
बाहर ऐसा विषय नहीं कि जिस का जानना मुक्ति के लिये 
आवश्यक हा | 


प्रश्‍न- वेद्‌ के ईश्वर के बनाये हुये अथवा उस की 
ज्ञान हाने में क्या प्रमाण है? क्योंकि हम ते सुनते हैं कि aq 
ऋषियों ने बनाये हैं ? 


उततरज प्रमाण सूर्य के। ईश्वर का aaar हुआ होने 

में है वही समझो जैसे काई ager दीपक ते जला खकता 

है। परन्तु सूर्य को नहीं वना सकता क्योकि वह सम्पूर्ण 

प्रकाश का बीज है। वीज से वृक्ष को उत्पन्न करना ते ATT 

जानता है और उस से अन्‍य वीज भी उत्पन्न हा जात > 
` परन्ठु पद्दिला दीज काई aga नहीं बना सकता और 
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बिना बीज के श्रर्थात्‌ कारण के कोई कार्य बन खकता है। 
इसी प्रकार यदि परमात्मा विद्या का qa अथवा बीज मनुष्या 
कान देता at किसी दशा में भी संसार भें दीपक और ज्ञान 
के ग्रन्थ बन नहीं सकते थे | 


` ` aa 4 > 
प्रश्न-वेद के सूर्य हाने में कया प्रमाण है? 


उत्तर--जैस प्रत्येक aga जानता हे कि रात और 
दिन मे भेद करने वाला सूर्य है इसी प्रकार ब्राह्म दिन और 
ब्राह्म रात्रि के भेद का कारण होने से वेद ज्ञान agar के लिये 
परमात्मा ने सूर्य बनाया जव तक BA का प्रकाश रहता है तब 
तक वहां दिन कहलाता है जब तक सूर्ये का प्रकाश बिना 
किसी अस्थिर आवरण से छुपा रहता है उस दशा का नाम 
रात्रि हाना है इसी प्रकार जब तक वेद का सूर्य रहता हे तब 
तक ब्राह्म दिन अर्थात्‌ gfe agah है ओर जब यह सूय 
छिप जाता हे तव ब्राह्मरात्रि हा जाती है इस लिये वेद आ" 
ध्यात्मिक ज्ञान का सूर्य आर प्राकृतिक नेत्रों के लिये परमात्मा 
ने बनाया है। 


प्रश्न-- इतना कह देने से कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है ag 
प्रमाणित नहीं हो. सकता किन्तु उस के लिये अन्य हेतुओं की 
अभो और आवश्यकता है ? 


उत्तर-यतः यह बात प्रत्येक मजुष्य जानता है कि सूर्य 
किसी देश में नहीं किन्तु समस्त देशों से भिन्न à परन्तु 
दीपक प्रत्येक घर में होते हैं इसी प्रकार जितनी अर पुस्तके 
È ag किसी न किसी देश की भाषा हैं परन्तु az किसी 
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देश की भाषा में नहीं जिस से इस का प्रत्येक घर से भिन्न 
होना प्रकट है । प्रत्येक मनुष्य की बनाई हुई पुस्तक में मनुष्य 
के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है वेद में किसी मज्नुष्य की 
सहिष्णुत। नहीं । इस में सहस्रो हेतु हैं किं वेद ईश्वरीय शान 
है परन्तु ae विषय ता सब के ज्ञात है कि यदि पृथ्वी और 
उस का चित्र ओर भूगोल यह तीनों एक ही स्थान पर मिल 
mä ते फिर किसी का भूगोल का मिथ्या कहने की आशङ्का 
नहीं होती इसी प्रकार वेद सृष्टि का भूगोल, मचुष्य शरीर 
aange का मानचित्र है और समस्त सृष्टि पृथ्वी है इस लिये 
वेद की शिक्षा प्राकृतिक नियम और चित्र के साथ बराबर 


'तुलना रखती है जिस से उस का ईश्वरीय ज्ञान हाना पाया 
जाता है | 


प्रश्न--जब कि प्रत्येक सुष्टि मे सूर्य ओर वेद का नाश 
हाना मनानीति हा ते वह नित्य कैसे हा सकता है ? 


उत्तर- समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तात्रप्य- 
विरोधो दशनात्स्मृतेश्व ॥३०॥ 


पदार्थ--'समान? एक सम | “नाम रूपत्वात्‌? नाम 
और रूप होने से | 'च' भी । Sued’ दुवारा होने 
पर । “अपि? भी | विरोधो' भेद अथवा विरोध 
नहीं । “दर्शनात्‌? देखते । (स्मृतेः? स्मृतियों से ज्ञात 
होने से | “च भी | 
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अन्वयार्थ--यतः प्रत्येक सृष्टि में सूर्ये का एक रूप 
होता है और संसार की समस्त वस्तुओं की एक क्ति 
होती हे! और येदों में इन के नाम भी एकसे होते 
हैं इस लिये वह अनित्य नहीं हो सकते | इस लिये 
वेदों का उत्पन्न होना और उसका नाश होना बिना 
शवर के संसार पर प्रकट होना और इश्वर में छिप 
जाना वेदों के अनित्य होने का कारण नहीं हो 
सकता | इस का प्रमाण यह है कि जैसे एक A 
घर में छुप जाये और दो घंटे पश्चात्‌ उसी आकृति 
और रूप में निकल आवे तो वह नया uga ih 
कहता सकता | इसी प्रकार प्रत्येक ae मे म 


e 


` 


aa और प्रत्येक में छुप जाने से भी a pe 
नहीं हो सकते | इस के लिये kye a र 
दोनों भांति के कह ग Te Bagle Aa 
नख छुप जाता है और दूसरे दिन TA 
at संसार में रात्रि और दिन होता A 
इस से कोई मनुष्य इनकार नहीं कर क lve 
नित्य सायङ्काल को नाश होता और का y 
को उत्पन्न होता है । इस लिये वह अ : A 
जिस प्रकार रात्रि और दिन के व्यवहार हैँ और 
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सूये अनित्य नहीं होता इसी प्रकार सृष्टि और प्रलय 
के व्यवहार से वेद अनित्य नहीं हो सकते | 


प्रश्न--जब कि देवताओं के नित्य शरीर बनते ओर 
नाश का प्राप्त होते हैं तो इन के प्रगट करने वाले शब्द भी 
नित्य बिगड़ते दी रहेंगे , इस से वेदों के neg अनित्य ही 
FEAT ? 


उत्तर- जिस प्रकार किसी घट के नाश होने से घट 

शब्द्‌ भी उस के साथ नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि उस की 
आकृति से मिलने वाले जितने घर विद्यमान हैं उन में उस 

. शब्द का सम्बन्ध विद्यमान रहता है इस लिये नाम और रूप 
के एक समान होने के कारण वेद के शब्द एक से ही रहते हैं। 
इस लिये वह गौरिक नाम होने के कारण अनित्य agi जिस 
प्रकार अहर्निशि सोने की दशा में जीवात्मा का मन और 
इन्द्रियां अन्तर्लय हो जाती हैं और जागने की दशा में फिर 
भगर दो जाती हैं क्या इस से बह इन्द्रियां नित्य उत्पन्न होने 


घाली कही जा सकती हैं अथवा दिन का नित्य उत्पन्न at? 
वाला समभा जा सकता È | 


प्रश्न--यदि यह मान लिया जावे कि नित्यप्रति नई 
इन्द्रियां और मन उत्पन्न होते हैं ता हःनि ही क्या है ? 


उत्तर--इस दशा में स्मृति भङ्ग होगी क्योकि कल 


जिस ager को देला था उस का भान जिस मन पर था 
आज वह मन विद्यमान ही नहीं । इस प्रकांर शिक्षण क्रम की 
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समाप्ति होती है क्योंकि नित्यप्रति नवीन मन होने से कल का 
पढ़ा हुआ भूल जाय! करेगा । 


प्रश्‍न--हम ते ऐसा मानते = कि जिस प्रकार बालका 
का ज्ञान बढ़ता हुआ देखते हें जैसे कि जब वह बड़े होते हैं 
ते पूरे ज्ञानी होकर पुस्तकें लिखते जाते हें इसी प्रकार पढिले 
मनुष्य अशिक्षित थे शनैः २ जब इन का ज्ञान बढ़ गया तब 
wea वेद लिखन दिये इल लिये वेद नित्य नहीं कहलाये जा 
सकते ? 


उत्तर--ऐला मानना सृष्टि नियम के विरुद्ध है क्योकि 

सृष्टि में सूर्य का प्रकाश जे। पूणे प्रकाश है पहिले था उस के 
पश्चात्‌ दीपक आदि अनक प्रकाश करने के पदार्थ उत्पन्न gà 
इसी प्रकार जब पानी गङ्गा का गज्ञोत्तरो से निकलता है तब 
शुद्ध होता है और आगे चल कर मलिन मिश्रित हो जाता è 
_ इस प्रकार वेद सृष्टि के बहुत दिनों पश्चात्‌ उत्पन्न नहीं होते 
किन्तु मात! पिता से उत्पन्न होने वाले मलुष्य सृष्टि से पूर्व 
उत्पन्न हुये जैसा कि स्मृति में लिखा मिलता है कि जिस 
योनि का जे। कर्म सृष्टि से पूर्व वेद में नियत किया गया के 
वारम्बार Hen लेते हुये भी वैसे ही कर्म करते हैं. जो यानि 
हसक वनाई गई वह हिंसक जो दयावान वह दया-येनि 
रही और उस में दया पाई जाती है जिख योनि को जिस 
काम के लिये बनाया गयां है वडे उसी प्रकार करती है। 


प्रश्न--मलुष्य के परमात्मा ने हिसक बनाया है अथवा 
> qag: 
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saraga उभय योनि है sata अधनति और 
उन्नति दोनों के! करता है इस लिये मनुष्य का दो विभागों मे 
एक आये और दुसरा दस्यु इस में आये दयावान होता है 
ओर दस्यु संज्ञा कठार प्रकृति वाले मलुष्यो की है। आये 
ज्ञान के अनुकूल कार्य करते हैं जे देवताओं का अनुगामी है। 
दस्यु अवनति करने वालो का नाम है जो पशुधर्म के अनु- 
गामी देते है । आर्य परोक्ष अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रखता है। 
दस्यु प्रत्यक्ष अर्थात्‌ वर्तमान पर प्रसन्न रद्दता है। आये श्रेय 
मार्ग पर चलता है और दस्यु प्रेम मार्ग पर चलने बाहे 


होते है । 


प्रश्न-क्या जिस प्रकार अव सृष्टि उत्पन्न gÈ है इसी 
प्रकार पहिले भी थी ओर श्रागे भी होगी? 


उत्तर-वेदो में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है किं जिस 
प्रकार सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी और समुद्र हैं परमात्मा ने उन्हें पिले 
उत्पन्न किया था इसी प्रकार अब भी उत्पन्न किये है. आगे 
भी होगे क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के पूणे होने से उख मे उलट 
फेर नहीं होता । wala में लिखा हे कि जिस प्रकार ऋषियों 
के नाम अब वेदों में देखे जाते हैं अथवा जिन ऋषियों ने वेदौ 
के देखा है उन के नाम ब्रह्म ula व्यतीत होने पर जन्म से 
qha परमात्मा उसी प्रकार देता है जिस प्रकोर प्रमाण बेदों 
के ईश्वरीय ज्ञान और नित्य होने के लिये विद्यमान हे । इन 
को इस अनुवाद में नहीं दिया जा सकता उख के लिये एक 
मिन्न बड़े ग्रन्थ की आवश्यकता È । 


नर 
Ed 


CC-0. In Public Domain 


x 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ २१५ | 


प्रश्न-सूर्यादि देवत'ओ के बेदी का अधिकार है 
sual नहीं £ इस पर जैमिनि ऋषि की सम्मति प्रकट 
करते हैँ: 

उत्तर- सध्वादिषु सम्भवादनधिकारं 
जैमिनिः ॥३१॥ 


पदार्थ--“मध्वादिप्‌’ विद्वानों के नाम कि जिन्हें 


उपनिषदों में बतलाया हे । 'असम्भवाद असम्भव 


होने से । अनधिकारस अधिकार देवताओं को TRI | 
जैमिनिः? जैमिनि आचार्य ऐसा मानते है | 


अन्वयार्थ--जैमिनि आचार्य जो व्यास जी के शिष्य 
हैं यह कहते हैं कि देवताओं को ब्रह्म-विद्या अर्थात्‌ 


~ 


परमात्मा के जानने का अधिकार नहीं | इस के लिये 
उन का यह हेतु है कि उपनिषदों में कहें हुये मधु 


आदि विद्याओं में होनी असम्भव हे इस लिये ब्रह्म 
विद्या में इन को अधिकार नहीं। 


प्रश्‍न--मधु आदि विद्याओं में देवताओं का क्यों अधि- 
कार नहीं दिया गया ? 


उत्तर... वहां बतलाया गया है कि आदित्य अर्थात्‌ 
सूयं मधु है उस को उपासना कर ! जब सूर्य का मधु बतलाया 
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है यदि सूर्य के लिये सूर्य के मधु वतला कर उपासना बतलाई 
ara ते आत्माश्रय दे।ष होने से असम्भव हे यदि सूर्य के 
लिये अन्य सूये और उख के लिये तीसरे सूर्य माने जाच ते 
अनवस्था दोष होता है। यदि इस सूर्य के लिये दूसरा सूर्य 
शोर दूसरे के लिये तीसरा निदान उस के लिये चोथा तो 
अन्योन्याश्रय दोष होता है | इस लिये किस प्रकार माना जावे 
कि सूर्य आदि देवताओं का मधु विद्या में अधिकार असम्भव 
होने सं नहीं ! जब मधु आदि बिद्याओं में सूर्य आदि को अधि- 


कार नहीं ता ब्रह्म विद्या में किख प्रकार हो सकता हे यह 
जेमिनि जी मानते हैं । 


प्रश्न-देंवताओं का ब्रह्मविद्या में क्यों अधिकार नहीं ? 
NA 
उत्तर- ज्यांतषभावाच्च ॥३२॥ 


पदार्थ--“ज्योतिष' ऊपर के चन्द्र तथा सूर्य एवं 

A An. ~ `~ ` 

तारागण आदि योनियां । ‘uray देवता शब्द से लिये 
जाने से । P भी । 


अन्वयार्थ--यतः देवता शब्द सूर्य, चन्द्र तथा तारा- 
गण आदि प्रकाश देने वाले पदार्थो' का भाव बोधक 
हे यत्रपि प्रकाश-मएडल हैं परन्तु उन में हृदयाकाश 
आदि का होना सिद्ध नहीं होता और जहां हृदयाः 
काश और मन नहीं तो उन को ब्रह्म विद्या का 
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अधिकार केसे हो सकता ? जव सूर्यं लोकादि भी 
पृथ्वी की भांति अचेतन अर्थात्‌ ज्ञान रहित हैं इसी 
प्रकार तारागण भी समझ लेने चाहिये इस लिये 
त्ति याले देवता मान कर भी इन को ब्रह्मविदा 
का अधिकार सिद्ध नहीं होता ओर उस में प्रत्यक्ष 
ae तो टीक रीति पर प्रमाण हो ही नहीं 
सकते और न इतिहास, पुराण इत्यादि शब्द मनुष्यों 
के बनाये हुये इस परोक्त विषय में प्रमाण हो सक 
है इस पर व्यास जी अपनी सम्मति देते हैं: 


भावन्तु वादरायणाऽस्त [ह्‌ ॥ ३३॥ 


पदार्थ--“भावन्तु' देवताओं को अधिका 
बादरायणः? व्यास जी के मत में। “अस्ति 
हि! निश्चय करके | 

अन्वयार्थ--यद्रपि सधु आदि विद्या में देवताओं 
को असम्भव होने से अधिकार नहीं परन्तु ब्रह्म विद्या 
में अधिकार है । इस प्रकार व्यास जी मानते है| 
क्योंकि किसी एक वस्तु में अधिकार न हाना समे 


पे 
ह 
`A 
z 


स्थानो के अधिकारों को नहीं रोकता | जसं 
> 


ब्राह्मण वण के मनुष्य राजसूयज्ञ करने को अधिकार 
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नहीं रखते क्योंकि यह अधिकार केवल ज्षत्रियों को है - 


अब राजसयज्ञ के अनधिकार से ब्राह्मण को अन्य 
यज्ञ करने में भी अधिकार नही परन्तु और यज्ञों में 
ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया हे इसी प्रकार मधु- 
विद्या में देवताओं को अधिकार न होने पर भी ब्रह्म विद्या 
में इन को अधिकार है क्योंकि श्रुति ने भी वतलाया है कि 
जिस ने देवताओं में से जाना जिस ने ऋषियों में से 
जिस ने मनुष्यों में से जाना | 
प्रश्न - जब सुर्य ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश से ही भाव है 
तव अचेतव पदार्थ का ज्ञान का अधिकार कैसे हो ख इता हे? 
उत्तर- यद्यपि ज्योति आदि शब्द भी at आदि देव- 
साओ के लिये कहे जाते हैं परन्तु इन का अर्थ चेतन माना 
जाता है जैसे परमात्मा का चेतन स्त्ररूप कहने से बह AÌ- 
तन नहीं हो जाता इसी प्रकार चन्द्रादि देवताओं के अचेतन 
मान कर भी इस क! अभिमानी अथवा उस में रहने aal 
चेतन पुरुष मानना पड़ता है अतः वह अधिकार उख चेतन 
के लिये ही हो सकता है अचेतन के लिये नहीं । 
प्रश्त--क्या मलुध्यों का ब्रह्मविद्य! का अधिकार नहीं 7) ' 
अर्थात्‌ शूद्र केः वेदान्त का अधिकार नहीं | 
उत्तर-- शुगस्य तदनादरश्रवशात्तदा द्रवः 


णात्सूच्यते हि ॥३४॥ 
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पदार्थ--शुगस्य-'शुक' शोक होने से। 'अस्य' 


जानश्रुति | “तत्‌? शूद्र । अनादर अधिकार न होने से । 
'श्रदशात्‌? सुनने से | तदा? उस वक्त | gaa’ ae 
हृदय होने से । ga जाना जाता है कि शूट 
को अधिकार नहीं | (हि निश्चय करके | 

अन्वयार्थ--यहां पर छान्दोग्योपनिषद्‌ के इस विषय 
के आधार पर कि जहां जानश्रुति पौत्रायश नामक 
राजा शेकत पुनि के पास विद्या के लिये जाता है 
और a g उस क शूद्र कह कर पढ़ाने से 
qar कर देते हैं इस से स्पष्ट हे कि aR को Te 
विद्या का अधिकार नहीं । परन्तु प्रश्न उपस्थित 
होता है विदुर आदि oe कुल में उत्पन्न हो कर ब्रह्म 
ज्ञानी ga दें फिर ga को ब्रह्म-विद्या का अधिकार 
किस प्रकार नहीं ! | 

प्रश्न--जानश्र ति क्षत्रिय राजा था इस को रेक मुनि 
ने शूद्र क्यो कहा? 

उत्तर--एक ते वह हंस से शूद्र शब्द खुन कर ut 
te मुनि के पाख गया था | मुनि ने उस बात के बतलाने 
कें लिये कि वह हंस वाले विषय से परिचित है इस का 
शुद्र कदा | Tar maa ति ait आदि घन के फिरते # विद्या 
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s ~ A 


चाहता था इस बात को बतलाने के लिये कि तू विद्या 
गोरच नहीं जानता ite घन के फिरते मैं विद्या नहीं 
मिलती किन्तु विद्या शुरु भक्ति और सेवा से प्राप्त हे.ती है। 


प्रश्‍न--<या शूद्र का वेद और वेदान्त के पठन पाठन 
का अधिकार नहीं ? 


उत्तर- क्यॉकि जिस का उपनयन ( यज्ञोपवीत ) और 
वेदारम्भ संस्कार न हुआ हो उस को ब्रह्म विद्या का अधि- 
कार नहीं । शूद्र उस के कहते ६ कि जा उपनयन < स्कार 
से रहित ओर वेदारम्भ संस्कार विरहित हा ! ब्रह्मविद्या का 
अधिकार उस मनुष्य का नहीं हो सकता कि जो व्रत से 
शूल्य है । 
z प्रश्न-वेद में ते चारो adie के वेदों के पढ़ने का 
अधिकार दिया गया है ? 


उत्तर-चारों att की सन्तान को ब्रतबन्ध अर्थात्‌ 
उपनयन ओर वेदारम्भ संस्कार करा कर ही वेद के पढ़ने का 
»धिकार है दिना इस के नहीं, व्योकि वेद अथवा ब्रह्मविद्या 
ओर विद्याओं के पढ़ने क पश्चात्‌ ही आ सकती है जिस 
मञुष्य ने वेदांग और उपांग का ठीक रीति पर नहीं खमभा 
उख का वेद का शर्थ कभी URRA नहीं या सकता इस 
लिये महर्षि कपिल ने भी कहा था कि “जो लोग suid अङ्ग 


y 


“Saat वाचं कल्याणीं मा वदानि जनेभ्यः । शदराजन्यादि वेद वाक्य 
प्रमाण हैं। SR 
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A >x pe 
ओर उपाङ्ग को ठीक प्रकार जानते हैं sedi के! वेदार्थ का ata 
हो सकता है। l 


प्रश्‍त--फिर जानश्रति के रेक सुनि ने क्यों पढ़ाया ? 


उत्तर- 'न्ञत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिङ्गात्‌ ॥३५॥ 


पदाथ ज्षत्रियत्व क्षत्रियपन का । गतेः ज्ञान 
होने से । 'उत्तरत्र' उस के पूर्व पुरुपा । 'चेत्ररथेन' 
चित्ररथ नाम क्षत्रिय होने से । ‘fama’ चिह्न पाये 
जाने से । 

अन्वयाथ--यतः जानश्रति बंश से भी ऑर गुण 
कम, स्वभाव से भी क्षत्रिय सिद्ध हुआ इस लिये 
taq मुनि ने उसे पढ़ाया | यदि वह गुण, कर्म और 
स्वभाव से शूद्र होता तो उस को उुनि किसी दशा 
में भी न पढ़ाते क्योंकि प्राचीन ऋषि गुण, कमें 
आर स्वभाव से बण मानते थे | 

प्रश्न--जानश्र्‌ ति में कौन खा गुण, कर्म अथवा स्वभाव 
क्षत्रियपने काथा? 


उत्तर--जहां वह क्षत्रिय बंश से था वहां उसने जो 
बल से धनादि dag किया था वदद उत के शद्ग TA का 
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AUA करता था क्योंकि शूटर सेवा कर्म करते थे न कि राज, 
जब कि वह राजा Be गया ताशूद केसे कहा जा खक था । 


प्रश्त--शूद्र के अधिकार क्यों नहीं ? 


उत्तर- संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिला- 
पाच्च ॥३ ६॥ 


पदार्थ--संस्कर परामशांद' संस्कारों के विचार 
होने से । 'तद' उस का संस्कार । अभाव न 
होना अभिलापात्‌' वतलाये जाने से । 'च भी । 

। अन्वयार्थ--यतः शुद्र के माता पिता उस के उप- 
नयन आदि संस्कार नहीं कराते जिस से अच्छे 
संस्कार न होने से जो fae जाने जाते हैं और 
ब्रह्मज्ञान के लिये यह आवश्यक हे कि पहिले माता 
से उच्च शिक्षा और संस्कार लेकर फिर पिता से 
उत्तम शिक्षा और संस्कार ग्रहण करे तदुपरान्त 
आचार्य के समीप सर्वोच्च विद्या और संस्कार प्राप्त 
करे | यतः शूद्र पूर्वं वणित दो उत्तम संस्कारों से 
रहित होता हे इस लिये शुद्र के जीवन की. नींव 
अच्छी नही डाली जाती जिस घर की नींव ही. अच्छी 
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A `a 
नहीं उस पर TAA जसा प्रासाद ( महल ) केसे चुना 
जा सकता हे । हां! जिस के संस्कार नियम पूवक हों 
वह ब्रह्मविद्या को जान सकता है। 
प्रश्‍न-दुसरे सतवाले और देशों के लोग संस्कार से 
रहित है-कया उनके प्रहा विद्या का अधिकार नहीं | 
उत्तर--जा मनुष्य मानवी Sat से रहित हैं जिन के भीतर 
पशु धर्म नहीं उखी का स्वत्व हे | जिन में महुष्यत्व ही नहीं, 
यदि मनुष्यत्व हेता ar किल प्रकार agoa ईश्वर के पुत्र 
मसीह की कहपना करते और इश्वर के एकदेशी मानते? 
यथार्थ में ब्रह्मविद्या का अधिकार संस्कार होने पर ही हा 


सकता है। ge के क्यों अधिकार नहीं इस पर फिर हेतु 
देते है :-- 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 

पदार्थ--'ततू' उस के । “प्रभाव? नहीं की । निधो 

रण” अन्वेषण करने में “चश भी। aay? गोतम को 
mata देखने से | 

अन्वयार्थ--यतः वेद के लिये सत्य का होना आव- 

` श्यक है इस लिये जो सत्य बोलता है वह शूद्र नहीं है 

जैसा कि जिस समय सत्यकाम गौतम ऋषि के गुस्कुल में 

शिक्षा पाने गया और भौतम ने उस से एँछा कि तू किस 

गोत्र में उत्पन्न हुआ है | यतः सत्यकाम का कोई गोत्र न 
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था इस लिये उस ने सत्य २ अपना वर्णन कर दिया 
जिस. से गौतम ने कहा कि ब्राह्मण के सिवाय इस 
प्रकार कौन सत्य कथन कर सकता हे इस लिये सत्यकाम 
का उपनयन करा कर उस को ब्रह्मविद्या प्रदान की | 


प्रश्न-व्या क्षत्रिय और वैश्य सत्य नहीं बोलते । केवल 
~ ` as 
सत्य बोलने से गोतम ने ब्राह्मण केले वतला दिया ? 


` saaha और वैश्य रजोगुणी होते हैं जिख में 
सत्यासत्य मिश्रित रहता है सिवाय सतोगुणी ब्राह्मण के 
दुसरो मे पूर्णतया सत्यता नहीं पाई जाती | शद्रों का ब्रह्मविद्या 
का अधि कार नहीं | इस के लिये ओर प्रमाण देते हैं :--- 


| श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्तृतेश्व ॥३८।। 


पदार्थे--“श्रवणाध्ययनाथे' सुनने, पढ़ने और अर्था 
बिचारने का । प्रतिषेधात्‌’ नहीं (आज्ञा के साथ) 
~ ` os ~~ 
निषेध । स्मृतेः धमशास्त्रों में। “च' भी | 
अन्वयाथ--यतः धर्मशास्त्र ने शूद्र को पढ़ने, सुनने 
x a न ` AA 
ओर श्रथ विचारने को निषेध किया है किन्तु स्मृति ने 
भी इस के लिये दरड विधान किया हे | | 
_ प्रश्‍न--जब कि वेद सूर्य की भांति समस्त संसार के 
लिये हैं ते az को इस क! अधिकार क्यों नहीं ? 
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` उत्तर--जिस प्रकार सूर्य सव के लिये है परन्तु अन्धे, 


उल्लू और चभगादर अथवा जिनकी आंखों में रोग दो उन के 
लिये नहीं इसी प्रहार जो वेद के पढ़ने के लिये उपनयन और 
वदारम्भ संस्कार ओर ब्रह्मचर्य्याश्रम धारण नहीं करतां 
श्रथवा जो सत्य नहीं बोलता, जिल की वाणी विद्या संस्कार 
रहित हाने से शुद्ध शब्दों के प्रकट adi कर सकती इस 
प्रभार के AJA शुद्र कहे जाते हे उस का वेद पढ़ने का अधि- 
कार देना अन्धे के सूर्य दिखाना है जिन के संस्कार हो चुकेदो 
चह चाहे किसी घर में उत्पन्न हुये हो उन के पढ़ने का अधि- 


कार है परन्तु aaar से रहित उपनयन संस्कारों से रहित 


अनिपढ़ शुद्र को वेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं । 


प्रश्‍न--कठ शाखा में Sere बतलाया है कि “यह समस्त 
जगत प्राण ले कांपते है” और निकलते समय बड़ा भारी भय 
हाता है और ag गिरता है जो इस के जानता है ae मुक्त 
हो जाता है यहां पर भय का देने वाला कोन है प्राण परमात्मा 
ही का नाम है अथवा पांच प्रकार की वायु का १ 


उत्तर- कम्पनात्‌ । ३६॥ 
पदार्थ--“कम्पनात्‌' कांपने से वह भय देने वाला 
परमात्मा है | 


अन्वयार्थ--यतः यह वतलाया गया है कि जिस से 
सव भय खाते हैं इस लिये वह प्राण परमात्मा है । 
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और सव इसी के भय से भयातुर हैं जैसा कि उप- 
निषद ने लिखा है कि उस परमात्मा के भय से 
नियम के अनुकूल अग्नि काम करती हैं उसी के भय से 
सूर्य नियमानुकूल चलता है उसी के भय से इन्दू अर्थात्‌ 
बिजली चलती हैं इसी के भय से वायु चलती हे इसी 
के नियम से मृत्यु काम करती हे Baa परमात्मा के इन 
को भयाकुल करने वाला कोई नहीं। | 


H 


gaa af यहां “प्राण” शब्द से प्राण-बायु लो जावे 
क्योकि उस के निकलने से सब के भय लगता है ते यह 
प्रसिद्ध श्र्थं हागा ? 


उत्तर--प्राण वायु के निकलने से समस्त प्राणी RER- 
न्देह भय खाते हुये देखे गये हैं परन्तु वायु को प्राणवायु से 
क्या भय हा सकता है इसी प्रकार सूये, विजली और अशनि 
एवं मृत्यु को उस से कोई भय नहीं इस लिये जिस खे मय से 
aa कांपते हैं बह केवल परमात्मा ही है और इस के नामो में 
प्राण # आदि विद्यमान भी हें इल लिये भय का कारण पर- 
` आत्मा है क्योकि धनञ्जय बायु कि जिस का नाम यद्वां प्राण 
लिया जा सकता है उल से सब जगत भय खाने वाला 
परन्तु वायु से वायु को भय मानता स्वीकार करना ATCA 


# भयात्तपति सूयः । कठोपनियदू ६ । २, ३। यही भाव RANT- 
निषद्‌ ८। १ में लिखा है । 
* सउ प्राणस्य प्राणः। 
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श्रय दोष है इस लिथे वेदों ने सब के गति (सक्रिय ) देने 
वाला परमात्मा ही बतलाया है . शेष सब पदार्थ केवल जी- 
aza एको छेड़ कर निष्क्रिय अर्थात्‌ दूसरे की गति से frat- 
शील है स्वयं क्रियात्मक नहीं waar स्यं गति वाली नहीं हैं 
उन में जा कुछ क्रिया हे। रही है बद परमात्मा के भय (नियम) 
से दिलाई दे रही है | 
.. ध्श्न--जब कि प्राण मनुष्या के जीवन का कारण Ši 

पशुं का भी जीवनाधांर है उल के रहने से जीवन और 
निकल जाने से सत्यु हा जाती है at यह मानदा पड़ता है कि 
यद्द प्राण वायु के निकलने से भय है ? 

उत्तर--काई मनुष्य प्रोण ओर अपान के ब्रिना जीवित 
नहीं रह सकता किन्तु जिस चेतन के आश्रित यह प्राण ओर 
अपान रहते है उस से जीवन है जब कि श्रूति ने बतलाया 2 
ओर हेतु तथा प्रमाणो से भी सिद्ध है ता उल के विरुद्ध 
मानना वुद्धिमत्ता नहीं ? 

प्रश्न-छान्देग्ये। पनिषद्‌ में जे! प्रजापति विद्या के विषय 
में यह लिखा है क्रि ag जीवात्मा इस शरीर से प्रथक्‌ होकर 
परमज्प्रोति रूप को प्राप्त हा कर अपने रूप से प्रकट होता है । 
यहां पर यद सन्देह है कि परमज्योति सूर्य का नाम है अथवा 
झप्नि या परमात्मा का बाधक है ? 


उत्तर-ज्योतिद शनात्‌ ॥४० 
पदार्थ--ज्योतिः” परमात्मा ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 
है। (दर्शनात? प्रकरण के देखने से । 
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भ्रन्वयार्थ--इस प्रकरण में ज्योति शब्द का ॐ 
, ब्रह्म ही है क्योंकि विषय के देखने से स्पष्ट विदित ÈI 
` कि उस स्थान पर परमात्मा जा निष्पाप है उस को अनु- 
ata (पिछला पाठ) आती है अथात्‌ जिस का पूव 
` ada हो चुका है उस को मिला कर यहां पर अथ 
निकाल लेना चाहिये क्योंकि सव से महान्‌ ज्योति एक 
परमात्मा को छोड़ कर दूसरी नहीं हो सकती। 
प्रशन यतः ज्योति शब्द अञ्चि के लिये नियत हा चुका 
है और यहां कोई ऐसा स्पष्ट fag नहीं इस लिये यहां प्रथम 
BATA अर्थात्‌ मोक्ष चाहने वालों के लिये सूयं की उपासना 
बतलाइई ee ? 
उत्तर-ऐसा नहीं | विषय से स्पष्ट प्रकट है कि यहां 
` पर परम ज्योति के अर्थ ब्रह्म के हैं क्योकि शरीर से fa 
ज्योति बतला कर प्रगट किया है कि वह प्रह्म सूर्यं का शरीर 
“है इस लिये उस से यह भाव नहीं लिया जा सकता | 


आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--“आकाशः' परमात्मा का नाम आकाशा | 
अर्थान्तरत्वादि' अर्थान्तर आदि । “व्यपदेशात्‌ वतः 
लाया जाने से । 


—— 


* कप्यास इति श्रुतेः सूय॑मण्डल में जो पुरुष है इन्यादि उसो की उपा- 
सना का क्रम । - अनुवादक 
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AMA AAT नाम से नामी और रूप से रहित 
जो भीतर है वह ब्रह्म है वही अमृत है उसी को 
श्रुतियां आत्मा वतलाती हैं इस प्रकरण में यह सन्देह 
होता है कि क्या वह आकाश जिस का इस श्रुति 
में वर्णन आया हे वह भूताकाश हे अथवा परमात्मा । 
साधारण रीति से तो भूताकाश मानना ही चाहिये 
क्योंकि आकाश शब्द उसी के लिये नियत है और 
नाम और रूप से रहित अथवा उस की कल्पना का 
स्थान भी वह हो सकता है परन्तु जहां जगत को 
जनन करने वाला बतलाया है वहां ब्रह्म का नाम 
आकाश है इस लिये यहां आकाश शब्द किस अथ 
में है इस का निर्णय व्यास जी इस aa से करते हैं 
कि बह भूताकाश नाम रूप से रहित नहीं हा सकता 


इस लिये नाम रूप से प्रथक्‌ होने से आकाश ब्रह्म, 


ही का नाम है क्योंकि जितने नाम और रूप है बह 
उत्पन्न पदार्थों में रहते हैं । जीव भी नाम और रूप 
वाली वस्तुओं के साथ सम्बन्ध रखता हे इस लिये 
आकाश शब्द ब्रह्म का ही वोधक है । 


Tat गया दै | 


ॐ खं ब्रह्म सर्वत्र । यहां आकारा के तुल्य AT व्यापक म 3 
हे -“अनुवादक 
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प्रश्‍न--ज्ञीव ब्रह्म का ता भेद है जे नाम रूप वाले 
पदार्थो में जीव का सम्बन्ध माना जावे और ब्रह्म का न माना 
जाये क्योंकि दृहदारणयक उपनिषदू में अनेक आत्मा साने हैं ! 


उत्तर- सुपुप्त्युत्कान्त्योभेदेन ॥४२॥ 


पदार्थ--झपुप्ति/ गहरी नींद, अचेत निदा । 
“उत्क्रान्त्योः' जाग्रत अवस्था । भेदेन’ प्रथकत्व वतलाये 
जाने से । 
ग्रन्वया्थ--यतः घोर निदा और जाग्रति अवस्था 
में भिन्न २ करके श्रुति ने वतलाया है इस लिये जीव 
और ब्रह्म का भेद हाने से जहां ब्रह्म का लक्षण मिले 
वहां ब्रह्म और जहां जीव का लक्षण मिले वहां जीव 
लेना चाहिये उपरोक्त श्रुति में ब्रह्म ही अर्थ लेना 
चाहिये । 
प्रश्‍न-श्राज्ञ तक सम्पूर्ण आचाय्य ता अभेद अर्थाव्‌ 
जीव र ब्रह्म दोनो के एक वतलाते रहे हैं आप मेंद बतः 
लाते हैं । 
उत्तर-यह सूत्र न ते हम ने मन से बताया है और 
पहिले भी श्री रामाजुजाचाय्यं, जीव ब्रह्म का भेद मानते ae 
# जीव त्रत्म के ने; मानने वाले आचायों में बोधायत, टक्क, दमिड, गु 
देव, भारुचि, कपर्दी, यामुना चाय, माध्य, श्री रामानुज तथ। ऋषि दयान 
सरस्वती प्रसिदध हैं । 
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nq भी वुद्धिमान शास्त्र वेत्ता सेद्‌ मानते है इस लिये व्यास 
देव जी पदे २ जीव ओर ब्रह्म का भेद मानते हैं अपने प्रमाणा 
के होने पर भी यदि काई अपने स्वार्थ के लिये जीव ब्रह्म का 
भेद न माने तो उल की इच्छा नहीं तो श्र ति ओर स्घृतियो 
से स्पष्ट Az प्रतीत दाता हैं प्राज्ञ, विज्ञान, आत्मा आदि सब 
नाम जीव के हैं और ब्रह्म, परमात्मा ओर आकाशादि नाम 
ब्रह्म के ही हे ओर श्र तियां अकाटय प्रमाणां से जीव ब्रह्म का 
भेद बतलाती = जीव ब्रह्म के भेद के लिये एक प्रमाण और 


देते हैं :-- 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३॥ 


qeis स्वामी । 'आदि? इत्यादि | 
"शब्देभ्यः? शब्दों में स्पष्ट रीति पर भेद वतलया है । 


अन्वयार्थ--यतः परमात्मा को जीव और प्रकृति 
का अधि पति अर्थात्‌ स्थित रखने वाला स्वामी कहाँ 
है जिस से स्पष्ट है कि यह शब्द एक के लिये हो 
ही नहीं सकता | क्योकि आप अपना स्वामी अपने 
आप में व्यापक आप अपने को देखने वाला हा नहीं 
सकता क्योंकि इस में आत्माश्रय दोष हे परन्तु यह शब्द 
श्रुतियों में परमात्मा के लिये आते हैं कि परमात्मा 
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सव Wat का आत्मा है जो सब भूतो को आत्मा के 


भीतर देखता है और सम्पूर्ण भूतो में परमात्मा को 
देखता है इस प्रकार के भेद प्रदशक शब्दों की 
विद्यमानता में विना हेतु जीव को व्रह्म बतलाना 
टीक नहीं इन तीन पादों (प्रकरणों) में तो कोई 
ऐसा सूत्र नहीं कि जो जीव ब्रह्म को एक बतलावे 
अथवा उपाधिकृत भेद कहता हो इस के विपरीत भेद 
दर्शक अनेक सूत्र श्रृतियां और हेतु दिये गये हैं यदि 
मनुष्य ने वेदान्त से पूर्व न्याय और वेशेषिक आदि 
दशन शास्त्रों को पढ़ लेते तो मायावाद को जो वेद 
विरुद्ध है वेदान्त के नाम से जो वेदाबुकूल है प्रसिद्ध 
न करते | यदि मनुष्य वेदान्त के तत्वार्थ से परिचित 
हो जावें तेः उन की आत्मा में इतना वल आ सकता 
है कि सम्पूर्ण संसार के गुरु वन सकते हैं प्रत्येक 
मष्तिष्क पर इस का प्रभाव पड़ सकता है यदि 
भारत के वेदिक धर्मी वेदान्त को भले प्रकार विचारें 
तो उन की और ही दशा हो जावे । मृत्यु का भय 
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जाता रहे आत्मा में शान्ति और आनन्द मिलने 
लगे | सब दुख दूर हो जावें वेदान्त दर्शन अध्याय 
एक पाद तीन का BANE समाप्त हुआ | चौथे 
पाद का भावार्थ आरम्भ किया जावेगा | 
इति श्री शाणिडल्य गोत्र श्री पं० चन्द्रिका प्रसा- 
aan to गोकुलचन्द्र दीक्षितकृते ब्रह्मसूत्र 
आय भाषाभाज्ये प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समासः ॥ 
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अथ चतुर्थःपादः प्ररंभ्यते । 


प्रथम तीन पादौ में ब्रह्म के जानने की farat के लिये 
ब्रह्म की यह परिभाषा की कि जिस से यह सृष्टि उत्पन्न दो 
कर आस्तित्व में आती और पुनः नाश होती है बह अहम है उस 
परिभाषा में प्रश्‍ति भी आ सकती थी, इख के यह सिद कर 
के कि ज्ञान के अनुकूल क्रिया प्रकृति में नहीं पाई जाती इस 
लिये वेद ने उस को कत्तां नहीं कहा श्रब शेष शाङ्काओं का भी 


A 
\ 
इत्तर दिया जाता है +-- 
प्रश्न-यह किस प्रकार सत्य हा सकता है करि प्रकृति 


जगत की कर्त्ता नहीं। क्योकि कठोपनिषद्‌ में प्रकृति कोजगत को 
कारण लिखा है जिससे अनुमान होता है कि प्रकृति जगत कत्ता है ? 


उत्तर- आनुमानिकमप्येकेषामितिचेन्न 
श्रीररूपकविन्यस्तगृहीतेद शयति च ॥ १॥ 
पदार्थ--'आ्राबुमानिक' अनुमान से सिद्ध होने वाला | | 
“अपिः मी । “एकेषां एक शाखा वालों के मत में । “इति 
चेत? यदि यह दोष हो । “न? नहीं। 'शरीररूपक' शरीर 


p 
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के ग्रलडुधर से । 'विन्यस्त' त्यान । Saale’ ग्रहण कर 
= S be 
के। ‘anata’ दिखाये जाने । च भी । 


अन्वयार्थ-यदि कठोपनिषद्‌ में यह देख कर कि 
व भन से परे अ [त उसका कारण AANA- 
महत ENT मन से परे अथात्‌ उसका 
अर्थात्‌ मति है और कारण के लिये यह नियम 
चूर बै हो ओर उसके लिये नियत at 
कि बह पुवे विद्यमान हों आर gen 
जव फि मन इन्द्रिय आदि, सृष्टि Mi RA भङ्ग : 
नियत और उससे पूर्व विद्यमान भी है इससे इल b, 
जगत कर्ता होमे का अजुमान हा soa! d eg 
जब तक काये रहता दै कारण श्री उस में विर 
z इस से स्थिति का कारण भी अलुमान 
रहता Qs हि हे अपने कफ 
जाता है और प्रलय हो कर काय श pas 
में मिल जाता है इस प्रकार के WIM ae त 
को ate के श्रह्ुसार जगत aa = क A 
© & च्यासदेव जी कहते ह कि BATS 
इस के उत्तर में व्यासदेव bid 
a आज्ञा से अक्ति के जगत = 7 e 
oy सकता | क्यों कि बहा INK - 
नहीं ही सकता i ३ | ; निया 
बना कर दिखलाया है कि यद शरीर गा क न os 
घोडे हैं पन बाग अर्थात्‌ रास्ता अथवा से पम है 


y OUP 


p- 
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सारथी है और आत्मा रथी अर्थात्‌ वेठने वाला हे 
यहां पर शरीर प्रकृति के माना जा सकता है 
त्मा पुरुप है इस से स्पष्ट प्रगट हे कि शरीर विना 
आत्मा के कुछ नहीं कर सकता इस प्रकार स्वतन्त्र 
होकर प्रकृति जगत को नहीं वना सकती जेसे मृतक 
शरीर कोई काम नहीं कर सकता इसी प्रकार प्रकृति 
में जगत के उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो सकती 
निस्सन्देह प्रकृति जगत का उपादान कारण है परन्तु 


पर विचार करता है वह केवल निमित्त कारण हे इस 


कत्ता नहीं हो सकती वेदान्त दर्शन जिस कारण 


| 
| 


लिये कर्ता के लक्षण उपादान कारण में नहीं घट 
सकते क्यों करि उपादान कारण जड़ होने से किसी 
नियत वस्तु की उत्पत्ति का कारण सिद्ध नहीं हो 
सकता । प्रकृति का क्रियावान भी मान कर उस से 
जगत को उत्पत्ति कठिन हे क्यों कि दो परभाणुओं 
में यदि चलने की लगातार शक्ति हो तो किसी भी 
ओर चलें उनका मिन्नना असम्भव है जितनी दूरी गति 
से पूर्व होगी वह सदेव वनी ही रहेगी। यदि निष्क्रिय 
'मार्नें तो भी मिलाप नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त 
उत्पत्ति और प्रलय दो गुण परस्पर विरोधी हें । 
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किसी एक वस्तु के गुण नहीं हो सकते इस fea 
बुद्धिमान मनुष्य की दृष्टि में कोई ऐसी दशा उपस्थित 
नहीं की जा सकती कि जिससे क्रति स्वभाव! 
ग्रेथवा आकर्षण अथवा और कोई कारण प्रकृति को 
जगत कर्ता सिद्ध कर सके | 


प्रश्‍न षया-प्रकति से संसार की उत्पत्ति set होती 
इस को ते| संसार की उत्पत्ति का कारण घड़े बड़े विद्वान 
मानते È ? 


उत्तर--यदि स्वभाव के मानने वालों से यह पूछा 
जावे कि यद “ स्वभाव ? द्रव्य है अथवा Gol सक्रिय है 
ध्रथवा निष्क्रिय, जड़ है अथवा चेतन, स्वाभाविका है 
qua प्रेरककर्तता तो इन का भेद तुरन्त खुल ware 
निस्सन्देह सूर्ख भोर पाठशाला के विद्यार्थियों et दृष्टि में 
ag विज्ञान हो सकता है परन्तु बुद्धिमानों की दृष्टि में वदद 
स्वयं कठिनाई के गड्ढे में गिरे हुए हैँ Gat, दो ओर 
गिराते हैं । 


प्रश्‍न--प्रकृति में आकर्षण शक्ति दै fa जिससे वह 
मिल जाती है और सृष्टि की उत्पत्ति होती हैं? 
उत्तर--यतः प्रकृति के परमाणु सव समान हैँ इस लिए 


वह आकर्षण शक्ति से परस्पर मिल नहीं सकते। ATIN 
शक्ति से बड़ी वस्तु छोटी के ते अपनी ओर आकर्षित कर 
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सकती है परन्तु समान वस्तु नहीं मिल सकती इख लिये 


जे मचुष्य आकर्षण से मिलाप मानते हैं चह far नहीं 
कहे जा सकते 


प्रशन--कठो पनिषद्‌ में जे शरीर का रूपक दिलाया 
है बह जीवात्मा से सम्बन्ध रखता है कयौ कि इन्द्रियो के 
घोडा बतलाया है परमात्मा की इन्द्रियां नहीं होतीं ? 


उत्तर-आत्मा शब्द ले दोनो लिये आते है शरीर में 
व्यापक होने से जीवात्मा कइलाता है और संसार में व्यापक 
होने ले परमात्मा कहलाता है इस लिये प्रकृति के! परमात्मा 
का शरीर सात कर आत्मा से रहित शरीर कभी अन्ती नहीं 
हो सकता इली प्रकार कृति स्वतन्त्र कर्ता हो कर जगत 
रचना नहीं कर सकती. जगत कर्ता परमात्मा दी सिद्ध दोता 


È । 


aiza प्रकरण में इन्द्रियों के जो घोड़े लिखे दै 
बह परमात्मा मै किस प्रकार हो खकते दे ? 


उत्तर-घोड़ों की आवश्यकता निर्टिए स्थान पर जाने 
के लिये होती है परन्तु परमात्मा के वास्ते कोई पड़ाव yu 
इस लिये sa इन्द्रियो की आवश्यकता नहीं। केवल शारीर 
की भाँति प्रकृति में व्यापक होने से sag इस में भी श 
सकता है । 


" 5 exe or t 
प्रश्‍न -कठोपनिषदू में लिखा है कि इन्द्रियों खे प 


[oS ~ २८५७ oy ad 
अर्थे रूप रख गन्ध इत्यादि औ श्रर्था से परे मन शौर 
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से परे बुद्धि ओर बुद्धि से परे जीवश्रांत्ता और sak परे 
महान मन और उस्र के परे अव्यक्त और ब्यक्त के परे 
पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा है उससे परे कोई नहीं। सगर और 
बुद्धि दो बार कही गई है ? 


उत्तर--यतः जीव के सन दो प्रकार के हे एक सलविक्षेप 
आवरण युक्त मन दूसरा सल विक्षेप आवरण दोष से रहित 
मन | दूलरे afk दो प्रकार थी है एक wa जीव की 
बुद्धि जीर gaa gfe जीव की बुद्धि इस लिए मल विक्षेप 
श्रौर आवरण से रहित मन मदान परमात्मा वा ज ता होने 
से महान कहलाता है । 


प्र ख्य शास्त्र में महान के! sala ले उत्पन्न 
होने बाला प्रथम कार्य बतलाया है ओर उसका मन के नाम 
से बतलाया है ! 


र यनः प्रकृति से जब मन उत्पन्न होता हे तव 
इसके इन्द्रिय दोष विद्यमान नहीं होते इस लिय इस की 


प्रश्न--कई एक आचार्ये कहते हैं कि महान नाम ब्रह्म 
की वुद्धि का हे? 


उत्तर-यतः अनेक प्रकरणा में agal gfe का प्रयाग 
मन के स्थान में होता है जैसा कि न्याय दर्शन में sata है 
लक्षण करते हुये दिखलाया है इसी प्रकार अन्य प्रकरणा 
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भी हो सकता है इस प्रकार विचार करने से विश्वास होता 
है कि अडुमान से भी हम जड़ प्रकृति के जगत कर्ता नहीं 
कह सकते । जिल प्रकार हमांरा शरीर Sat नहीं sear 
सकता क्ती का शब्द केवल आत्मा के लिये प्रयोग किया 
ज्ञा सकता है। 
प्रश्न--प्रक्ति के शरीर नहीं कहं खकते घयौकि वह 
wa होता है 


उत्तर-सूक्ष्मन्तु तदहं त्वात्‌ ॥२॥ 


giaa सूच्म होने से ।` “तुः प्रश्नोत्तर 
के! कथन करता हुआ तत्अहत्वातून्योग्य होने से 


| पदार्थ--यतः शरीर स्थूल, सूच्म, और कारण 
| तीन प्रकार के माने गये हैं इस लिये प्रकृति के कारण 
शरीर मारा गया है इस सूक्ष्म प्रकृति का शरीर FI 
हैं इस में कोई दोष नहीं क्‍यों कि कारण शरीर क 
नाम से सव दिट्टानों ने मान लिया È | 

प्रश्न--शरीर प्रत्यक्ष प्रगट होता और प्रकृति के 


a ~ वि il 
अव्यक्त कहा गया है इस लिये इस को शरीर कद्दना किस 
प्रकार भी ठीक नहीं ? 
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डत्तर--थदि स्थूल ही शरीर होता तो यह कथन सत्य 
हो सकता था परन्तु शरीर सूच्म ओर कारण भी होता है 
जिस के! इंद्रियो द्वारा नहीं जान सकते इस लिये यह प्रकृति 
शरीर नहीं कही झा सकती sale कारण शरीर है ओर 
उससे उत्पन्न होने वाले कार्य शरीर कहलाते हैं यतः aE 
सूच भूत जा संसार क उत्पत्ति का कारण होते एं इस लिए 
उस का श्रव्यक्त झी कह सकते = | 


(N Q . 
तदवांन्ाद्थवत्‌॥ ३॥ 


n A आ. आ. 


पदार्थ--तत्‌ = उसके | अधीनत्व = आधीन होने 
से । अर्थवत्अर्थवाली हे । 


अमन्ययार्थ--यदि इस जगत का कारण नाम रूप से 
रहित अव्यक्त कहलाता हे तो उसके कार्य शरीर 
का जो इसका स्वरूप ही हें अव्यक्त कहा जाना सम्भव 
है इस पर विचार करके आचाय का कथन है, कि 
कार क्रत का कार यान ता 

प्रधान कारणवाद नास्तिकता कहसा सकता el 
परन्तु हम परमात्मा के अधिकार से मळत म काये 
होना तो मानते ही हैं इस लिये यह अवश्य अशेः 


` 


बाली विदित होती z इसके दिना परमात्मा का 
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जगत उत्पन्न करना सिद्ध तहीं होता । क्योंकि 
शक्ति से रहित परमात्मा की किसी कार्य में sath 
सिद्ध नहीं होती वह महापुरुष कहां हैं कि जा कहते 
हैं कि वेदान्तदर्शन के भाष्यकार श्री शंकराचाय 
प्रकृति के! नहीं मानते वह देखें ऑर इस सूत्र क 
भाष्य को विचारें कि वह प्रकृति का परमात्मा क 
आधीन स्वीकार करते हें और यह नियम हे कि 
उपादान कारण कर्त्ता के सदेव आधीन हो कर ही 
कार्य बनता है स्वतन्त्र नहीं वन सकता | जो लोग 
साख्य और वेदान्त में बिरोध मानते हे उन्हें सांख्य 
का. वह सत्र जिस में बतलाया हे कि कमें जगत का 
कारण नहीँ# कयां कि उस में उपादान कारण 
होने की योग्यता नहीं ओर वदान्त के उस सत्र पर 
ध्यान देना चाहिये जिससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि सांखू 
उपादान कारणवादी है और वेदान्त निमित्तोपादान 
मानता है इस लिये दोनों अपनी २ प्रतिज्ञां पर 
` ठीक हैं | दशंनों में जो लोग विरोध वतलाते 
बह केवल उन्हें न जानने के कारण ऐसा मानते है 


# न कर्मण उपादानत्व योगात्‌ । १। ८१। ( अनुवादक ) 
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प्रश्‍न--यदि cafe और पुरुष एक ही मान लिये जावें 
तो कया Lat होन! NATAT हे ? i 


उत्तर -जञेयत्वावचनाच ॥४॥ 


पदार्थ-ज्ञेयत्व . जानने योग्य । अवचनात्‌ - न- 
बतलाया जाने से | च-भी 


अन्वया्थ--त्रकरृति और पुरुष दोनों एक नहीं 
होसकते क्योंकि सत, रज और तम॒ aut के 
कारण प्रकृति जानने योग्य वतलाई गई है और 
पुरुष गुण रहित होने के कारण जानने के योग्य 
नहीं । 

प्रश्‍न--सत किसे कहते हैं ?& 

उत्तर--जिसका स्वभाव प्रकाश करना at AA क्ष 
सत्व गुण कहते ŽI 

प्रश्त--रज किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जेो न तो प्रकाश करे और न Sh उसे रज 
कहते हूँ इन में वायु जल, आकाश, काल और दिशा यदद 
पांच रज हैं । 


हों सत, रज और तम को वात, पित्त और कफ 


% वैद्यक शास्त्र में इन 
q ( अनुवादक ) 


कहते हैं इनके गुण भी समान हैं। 
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प्रश्‍न--तम किसे कहते हे ? 
उत्तर-जे  ढांपने का स्वभाव रखता हो वह तम 
कहलाता है इस लिये पृथ्वी तम है इस लिये sfa और 
पुरुष दोनो TUR २ है । प्रकांते सत है । जीवात्मा सत चित्‌ 
हे और परमात्मा सत, चित्‌, आनन्द हे । यतः परमात्मा 
प्रकृति के भीतर व्यापक हे इस लिये प्रक।त के SaR शरीर 
कहते हैं । सांख्य शास्त्र में उस का प्रकृति के नाम से कहा गया 
है। वेदान्त शास्त्र में माया नाम से कहा है और न्याय में उले 
परमाणु और भूत नाम ले कद्दा गया हे यथार्थ में सब शास्त्र 
एक दी है | सीढ़ो के डंडे यद्यांप Ra + होते है परन्तु छत 
पर पहुंचने के लिये सब यथा स्थान आवश्यक हे 


प्रश्‍न--यद्द कथन ठीक नहीं कि प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति 
का ब्रह्म से भिन्न किया जावे क्यो कि जो गुण ब्रह्म के इ बह 
प्रकृति में पाये जाते हें? 


उत्तर-वदतीतिचेन्न प्राज्ञोहि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--वद्ति-कहता है ।इतिचेत्-यदि यह आक्षेप 
हे । न=नहीं । प्राज्ञोौन्‍ज्ञानवाला । हि=निश्चय | 
प्रकरणात्‌्-विषय से | 

अन्वया्थ--यदि यह कहा जावे कि जो एण 
` सांख्य शास्र में कही हई प्रकृति में पाये जाते हे 


A 


वह ब्रह्म में भी हैं जेते श्रुति कहती है कि न ती 
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Q c ~ 
इस में शब्द गुण न स्पशे अथात्‌ छुई जा सकने 
वाली है न रूप है वह नाश से रहित और रस 
अर्थात्‌ रद विरहित गन्ध हीन, उसका ने आदि 

: ` a AALA कक गुशी हे 
और न अन्त | महत से परे हे ओर TAT 
उस को जान कर मुत्यु के दुख से छूट जाता है | 
जैसे प्रकृति को इन गुणों से रहित वतला कर महत 
से परे अव्यक्त है इसी प्रकार इस स्थान पर परमात्मा 

है उपनिषद्‌ में कथन 

के गुणो में भी वतलाया हे उपनिषद कयन 
aa bes. A "ey 

नकरसकने योग्य होने से इसका अस ee 

3 हे । इस के उत्तर में ऋषि कहते ६ NM 
सकते हे | इस wt 


-~ si नि 
नहीं कह सकते क्योकि उस स्थाने पर £ आ 
अनुकूल कथन में न आ सकने वाली का वश pia 
जा चेतन हो, न कि AE प्रकृति का वर्णन किं 
गया हो । 
प्रश्‍न --अव्यक्त अर्थात्‌ कथन में न आ लकने इ 
शब्द से प्रकृति जो मानी गई है उसे पुरुष कही नहीं 
oR 
गया है ? हर 
उत्तर--गीता में श्री कृष्ण gt मानत jia Bi 
मुझ अशरीरी को शरीरी अर्थात्‌ देइ न लक ; hs at 
मानता है ? बह बुद्धि से रहित है इसी प्रकार 
“पर भी Het गया È | 


| 
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प्रश्न--जब वहां अव्यक्त से भिन्न पुरुष वतलाया हे 
जो परमात्मा का नाम है इस कारण भूत से परे अर्थात 
इसका कारण प्रकृति को ही लेना चाहिये । 


उत्तर-त्रयाणांमेव चेवसुपनयासः 
प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 


पदार्थ --त्रयाणां-तीनों का | एवऱ्हे । च=आऔर । 
एवं-ऐसे ही । उपन्या्ः=्कथा | प्रश्श्च-और प्रश्न 


à 


हे | 
अन्वयाथं--यतः कठोपनिषद्‌ में जो कथा है 
उस में तीन ममा क्रिये गये हैं और तीन ही प्रश्न 
किये गये हैं एक अग्नि, दूसरे जीव और तीसरा 
परमात्मा के सम्बन्ध में कथन È जव कि उन 
प्रश्नों में प्रकृति के सम्बन्ध में कोई प्रश्‍न ही नहीं 
तो उत्तर में प्रकृति का att किस प्रकार किया 


जा सकता हं । इस लिये कटठोपनिपद के विषय 
से जगत कत्ता परमात्मा ही सिद्ध होता है । 


प्रश्-यथपि नचिकेता के प्रश्‍न में ' अभि है 
परन्तु ` अञ्चि ' यतः सतेोयुण हे जो प्रकृति के अन्य गुणो 
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हा भी प्रकट करती है इस लिये एक वस्तु के प्रश्‍न से समस्त 
प्रन उपचार से ले लिये गये हैं अतः इस में तीनो नित्य 
पदार्थो' का चणुंन है जिल में एक safe भी है । 


उत्तर-यदि “ af ” भूत के विषय से प्रश्न होता 
तो ag सम्भव था परन्तु यहां यज्ञ-सम्बन्धी अञ्चि जो स्वर्ग 
का साधन हे उस के सम्वन्ध में प्रश्‍न है जिस से स्पष्ट 
प्रगट है कि प्रश्न करने घाले नचिकेता के air से कोई 
सम्बन्ध नहीं कि जिसे सतो शुण के नाम से कहा जाता है। 
क्यों कि यज्ञ की अञ्चि कार्य ओर सतो YY कारण रूप का 
नाम है इस लिये कठोपनिषद्‌ का अर्थ ज्ञान वाले अशरीरी 
से है न कि aaa चाली (जड़ ) प्रकृति से । 


प्रशन-- नचिकेता के प्रश्‍न तीन वरो के अनुसार है। 
qa प्रशन लो नचिकेता ने अपने पिता ही की प्रसन्नता का वर 
मांगा है । दूसरे में अशि के सम्वन्ध में sya किया गया है 
तीसरे में आत्म विद्या का प्रश्‍न उठाया है इस मे परमात्मा 
विषयक प्रश्न तीन att से भिन्न है इस लिये तीसरा प्रश्न 
जञा परमात्मा के विषय में बतलाया गया हैं चह जीव के 
सम्वन्ध में है तीसरे वर का एक भाग होने से जीव के 


सम्वन्ध में ही हे! 


उत्तर--यतः सांख्य की परिभाषा a जीव हे महा रे 
शब्द्‌ “ मन ” का वाचक है परन्तु डपनिषदा में भी ' सह 
का वद्दी अर्थ ठीक नहीं | इस लिये जा अशरीरी ( अदेह ) 
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शब्द उपनिषद्‌ में आया है वह जीव और ब्रह्म के लिये हो 
सकता हे अतः आत्मा शब्द से जीव और ब्र दोनो लिये 
जा सकते हैं इस लिये आत्मा के सम्वन्ध में प्रश्‍न से दोनों 
का अर्थ लिया जा सकता है इस लिये सांख्य की भांति 
अव्यक्त का अर्थ प्रकृति करना ठीक नहीं किन्तु उपनिषद्‌ में 
उलका अर्थ परमात्मा ही करना चाहिये | 


प्रश्न--क्या सांख्य की परिभाषा और उपनिषदों की 


परिभाष' में अन्तर है जो अब्यक्त का शर्थ परमात्मा किया 


जावे ? 
उत्तर-महंद वच्च ॥ ७ ॥ 


पदाथ --महत्‌-महत्‌ शब्द की । वत्‌=भांति 
च-से | 

अम्वयाथ --जिस प्रकार महत्‌ शब्द सांख्य में 
मन के लिये प्रयोग में आया हे परन्तु बेद मे इस 
परिभाषा का: प्रयोग ही नहीं जेसा लिखा है “महान्त 
विभुवात्मान ” जो आत्मा प्रत्येक्ष शगीर धारी के 
साथ संयोग रखने वाला महान परिमाण वाला सव 
से बड़ा परमात्मा है । जिससे वडा कोई नहीं इसी 
प्रकार के अन्य वेद मंत्रों में भी सध से बड़े के लिंग 


ay 
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शब्द आया दै | सन अथवा बुद्धि के लिये नहीं 
आया | अतः वेद और उपनिषदों की परिभाषा में 
सांख्य से अन्तर होने से भी उस प्रकरण में अव्यक्त | 
का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये न कि प्रकृति । | 
इस लिये अनुमान द्वारा प्रकृति वेद के अनुकूल भी | 
जगत कर्त्ता नहीं कही जा सकती ! 


प्रक्ष-प्रकृति को जगत कर्ता उपनिषद्‌ मानते है जिस 
प्रकार लिखा है कि एक “अजा? अर्थात्‌ जन्म रहित, सत रज 
और तमो गुण वाली जगत को स्वरूप से बनाने वाली HR 


उत्त चमसवदविशेषात्‌ ॥ 5 ॥ f 
पदा्थ---चमसवत्‌ = चमस की भांति ( चमसं एक 
यज्ञपात्र होता है) । अविशेषात्‌ = कोई विशेषता न 
_ होने से । | । 
अन्वयार्थ यतः यहां उत्पत्ति धर्मवान पदार्थों से | 
होने वाली से जो तात्पर्यं सत,रज और तमोग्र॒णवाली | 


टृहच्चतद्‌ दिव्य मचिन्त्म रूपं | | 
+ “मह तो मही यान ” । छहच्चतद्‌ दिव्य सी | 
i : स्टजमानः स्वरुपाः। | 
i cut वहवी प्रजोः SAAT 
#र्प्रजायेकां लोहितु शुक्ल कण्ण EL . नाति 
अजो यको जुय माणो नशेते जहात्येका मुक्त भोगा मजोन्या | FIAT, 
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से प्रकृति का लिया जाता है उसके लिये कोई 
बिशेषता नहीं । दूसरे अथ भी हो सकते हैं जिस 
प्रकार उपनिषदों में जल को शुक्र और अमि को _ 
|| लाल और पृथ्वी को काला बतलाया है इस लिये 


> ih का श्रर्थ पृथ्वी, जल और अग्नि हो सकता 
। 


i प्रश्ष-जब कि प्रजा को भिन्न २ स्वरूप में उत्पन्न करने 
il ia बतलाया है इससे स्पष्ट रीति से प्रकृति ही मानना पड़ता 
a? 


उत्तर--जल, aff, और पृथ्वी से जगत की उत्पत्ति 


a 2 इस लिए उपांदान कारण मानना इनका हानि कारक 


| 


| 
| 


लिये भी कि भिन्न २ प्रकार की प्रजायें तीन गुणों से ही उत्पन्न 


|. ` उत्तर--वेदान्त शास्र में “ ज्ञान पूर्वक क्रिया ” इस श्रति 
| नहीं लिखी । परन्तु प्रकृति में “ ज्ञान पूर्वक क्रिया” अवैदिक 
| १ इस दृशा में धर्ति से जगत का परमात्मा के आधीन हो कर 


| 


| 
| 
| 
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उत्पन्न होना कहा गया सिद्धान्त विरुद्ध नहीं माना जा सकता। | 
इस उत्तर पर यह आश्षिप किया जाता है कि-- | 


ज्योतिरुपक्रमात्‌ तु तथा ST धीयते ऐके ॥६॥ | | 


पदार्थ--ज्योतिः-अग्नि । उपक्रमात्‌= तारतम्य से 
क्रम yas । तु = भी । तथा = इसी प्रकार | अधीयते= ` 


A 


पढ़ते है । एके = एक शाखा TA | 


पदार्थ--परमेश्वर से जन्य ज्योति अर्थात्‌ अभि; 
qa: पृथ्वी, तीन प्रकार के भूतो को यहां  अजा' | 
समझना चाहिये। अर्थात्‌ न उत्पन्न होने तीन yai 
के समूह का नाम “अजा? है तीन गुणो की साम्ण- | 
` वस्था से नहीं क्योंकि एक शाखा वाले परमेश्वर से |. 
उत्पन्न असि, जल और पृथ्वी को लाल, स्वेत और । | 
| 
| 


काले रंग से स्वीकार करते हैं जो लाल रंग से है | 
“बह अग्नि का जो स्वेत रंग है बह जल शब्द से, जो | 
` काला वर्ण है वह पार्थिव अर्थात्‌ पृथ्वी के परियाय | 
(सेः कथन : करते हैं.:उन्‍्हीं.: तीन -शूतों -को इस स्थान 
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पर स्मरण किया हे । लोहित (लाल) शब्द आदि 
साधारण शब्द प्रयोग से यतः गुणों का -वर्णन इन 
रंगो से हो सकता हे और भूतों का संदिग्ध बौधक 
हे इस लिये, संदिग्ध के स्थान पर यथार्थ का लेना 
“न्याय ”- कहलाता हे । 

प्रशन-श्रुति में “ अजा ” न उत्पन्न होने वाळा बतलाया 
है ! और दूसरे प्रकरणों में भूतों को उत्पन्न हुआ, इस लिये यह 
Aq करना ठीक न्याय संगत नहीं? 

उत्तर-- कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद 

विरोधः ॥ १० n 


पदार्थ--कल्पनोपंदेशः = कल्पना से उपदेश करने 
के कारण | मध्यादिवत्‌ = मधु (विद्या ) की भांति। 
अविरोधः = भेद नहीं हे। ` 

अन्वयार्थ--निस प्रकार मधु विद्या आदि कौ 
कन्पना कर के उपदेश किया है इसी प्रकार यहां 
“अजा” शब्द से.उसन्न हुई (लोक सम्बन्धी नहीं ) 
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किन्तु अग्नि, जल, पृथ्वी तीनो के लिये पारिभाषिक 
शब्द बनाया गया है संसार में “ञ्जा” का अर्था 


बकरी है परन्तु यहां लौकिक सम्वन्ध दृष्टि से “ अजा ” 


(अ=नहीं। ज=उत्पन्न होने वाली) का अर्थ 
प्रकृति ही हा सकता है । पृथ्वी, जल और अग्नि के 
लिये यह शब्द न तो पारिभाषिक होता है और 
न लौकिक स्वीकार किया जा सकता है। पृथ्वी, 
जल और अग्नि भी प्रकृति के ही अन्तर्गत हें इस 


' लिये “अजा? शब्दार्थ प्रकृति ही समझना ठीक है । 


| 


ra 


सूत्रकार केवल इस लिये विवेचन करते हैं कि प्रकृति 
को स्वतंत्र जान कर भूल से प्रकृति वादियों की 
भांति जगत कर्त्ता न मान लिया जावे यथाथ में 
वह प्रकृति को माया के नाम से मानते हें । 

प्रश्न--श्री शंकराचार्य आदि प्रकृत को ब्रह्म की शक्ति 
मानते हैं ? 


उत्तर--संसार में स्वामी की सम्पत्ति ओर राजा की सेना 
आदि उसकी शक्ति कही जाती है इस लिये प्रकृति को परमात्मा 
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की शक्ति अथवा क्रिया मानने में कोई दोष नहीं यदि प्रक्तित 
स्वतंत्र और चेतन होती तो कोई दोष होता । 


— 


घ्रश्‍न-_अञ्चि जळ आदि उस परिमाण में जो सांख्य में 

आये हैं इस लिए प्रकृति “अजा ” शब्द से कहो गई दोष युक्त | 

नहीं ? 

उत्तर-न संख्यो पसं्रहादपि नाना भावा | 
दतिरेकाच्च ॥१९॥ 


पदाथ --न संख्योपसंग्रहात्‌ = संख्या में आ जाने 
से । अपि=भी । नाना भावाद=एक से अधिक ( 
अस्तित्व होने से। अतिरेकाद्‌ = अन्य गुणों से भिन्न 4 
होने से। च=भी। 


अन्वयाथ यदि यह कहा जावे कि यतः श्रुतियाँ | 
ने जो संख्या वतलाई है वही सांख्य में भी पाई जाती È | | 
इस तादाद के कारण ज्ञात होता है कि प्रकृतिं से 
जगत की उत्पत्ति जो सांख्य ने वतलाइ है वह. वेद 
से ही ली गई है यह कथन ठीक नहीं क्‍योंकि ईस 
पुकार. तो. अनेक, स्वतंत्र, अस्तित्व (ani) 


! 
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जावेंगी | यथार्था में समस्त सत्तायें परमात्मा के अधिकार 
i प्रकृति परमात्मा की शक्ति तो पीछे मान ही चुके 
र और यह भी वतला चुके हैं कि इसके बिना 
रमात्मा जगत के करने में saa नहीं हो सकता 
it जीव ब्रह्म का भेद भी मान चुके हैं। केवल इन 
त्रों का यही अर्थ है कि जीव और प्रकृति परमात्मा 
ह साथ ही सम्मिलित हैं । जिस प्रकार एक राजा 
: कहने से उसकी सम्पत्ति और प्रजा स्वयं सिद्ध 
। जाती है क्योंकि विना सम्पत्ति के किसका 
वामी और विनां प्रजा के किस का राजा हो 
कता है । इसी प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ 
यापक है जो विना व्याप्य के हो नहीं सकता | 
हां पर जो कुछ खण्डन किया जा रहा है बह 
तन्त्रता की, कि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती | 
it संख्या में यह आपत्ति दिखलाई है कि चौबीस तत्व 
वेतन हैं और पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
तन है परन्तु संख्या समान धर्म मान कर हुआ 
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करती है । प्रकृति के तत्व और पुरुप समान धर्म 
नहीं हो सकते इस<संख्या के अतिरिक्त ब्रह्म भिन्न 
रहता है ब्रह्म को साथ लेने से संख्या छब्वीस हो 
जाती है# ब्रह्म को न मानने से सांख्य दर्शेन के 
सूत्रों में जां ब्रह्म को माना है उसका निराकरण 
होता है इस लिये श्रुति में संख्या मिलने से भी 
प्रकृति को जगत कत्ता मानना जैसे कि स्वभाववादी 
मानते हैं ठीक नहीं । 

प्रशन--क्या इस से सांख्य और वेदान्त में विरोध नहीं 
प्रगट होता? 


उत्तर--नहीं, केवळ पढने वालों के उस सन्देह को दूर 
करने के लिये है कि वह सांख्य के उपादान कारण को जगत 
का निमित्त कारण जो वेदान्त का विषय हे न BAAS और 
उपनिषदों के “पंच ” शब्द से पांच स्थूळ भूत न ग्रहण कर । 


q . A 
प्रश्‍न--उपनिपदों की संख्या का क्या भाव है ? 


उत्तर- प्राणादयों वाक्य शेषात्‌ ॥ १२ ॥ 
ee 


art 
k सत्वरजसतमसां साम्यात्रस्था प्रकृतिः WAEA koe 
श्हङ्कारातप्चतन्मात्रारयुभयमिन्द्रियं तन्मातेभ्येः PET 
पुरुष इतिपळ्च विशतिगणः । ato ६१ 
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पदार्थ -प्राणाब्यो प्राणआदि | वाक्य शेषात्‌ = 
आगे वाक्य में विषय शेष रहने से | 


अन्वयार्थ--जिस मंत्र में “पंच २ जना” यह 


४. iS है ` è P, 
संख्या आई है जिससे ' पचचीस? संख्या मिला 'कर 


` 


भकृति के a तत्व सिद्ध किये जाते हैं इस के 
आगे के मंत्र में ब्रह्म का स्वरूप वतलाने के लिये 
प्राण आदि का वर्णन है जिसमें वतलाया गया है 
कि वह ब्रह्म प्राणों का प्राण (है आँखों की आँख 
है कानों का कान है मन का मन हे इस शेष वाक्य 


से पता लगता हे कि वहाँ प्रकृति के विषय से सम्बन्ध 


नहीं किन्तु ब्रह्म से ही उसका सम्बन्ध हे । 

gga- -प्राणादि में “ जन्य ” शब्द का प्रयोग किस प्रकार 
ठीक हो सकता है? 

saraa में “ जिन ” शब्दों का प्रयोग भी दहीं हो 
सकता यह दोष दोनों और आ सकता है परन्तु आगे के विषय के 
कारण प्राण आदि लिये जा सकते हैं क्योंकि शाब्दिक ओर पारि 
भाषिक अर्थ दोनों ही में नहीं पाये जाते परन्तु एक के साथ 
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amr ज्ञात होता है दूसरे के साथ सम्बन्ध भी नहीं पाया 
जाता | 


€ 
उत्तर--वहुधा लोगों ने “ पंच जन्य ” शब्द के अर्थ देव, 
पितर, nead असुर और राक्षस लिये हैं और बहुधा लोगों का 
है 
चारों वर्ण और पांचवां निषाद लेने का भाव है । 


उत्तर-- यह भी हो सकता है | आचार्य का अर्थ यह है 
कि यहां पच्चीस तत्व इस संख्या से नहीं 2a चाहिय | 


प्रश्‍न--माध्यन्दिनी शाखा वाळे तो पांच जन्य से प्राण 
` ` 
आदि छे सकते हैं परन्तु कण्व शाखा वाले क्या छे £ 


ज्योतिषे केषाम सत्यज्न ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--ज्योतिषि = ज्योति में । एकेषां = कण्व 
शाखा वालों में । असति=न होने पर= अन्ये= 
दूसरे । 


अन्वयार्थ --माध्यन्दिनी शाखा वाले तो उश 
स्थान पर पाँच जन्य शब्द से प्राण अर्थ लेते है 
और कणव शाखा वाले पाँच ज्योतियां लेते हैं 
परन्तु प्राण शब्द का सम्बन्ध तो ज्ञात होता है क्योंकि 
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वह उस स्थान पर आता है ज्योति शब्द उस स्थल | 
पर आता नहीं इस लिये इस को लेना ठीक नहीं | 
दोनों शाखा वालों में कोई इस पंचजन्य शब्द का | 
पच्चीस तत्व नहीं लेते | इस पर आक्षेप करते हैं कि | 
ब्रह्म जगत का कारण है | 


ey 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्थपदिष्टोकत:। १४। 


पदार्थ--कारणत्वेन = श्रुति में कारण पन से । í 
आकाशादिषु = आकाश अग्नि, आदि में | यथा = जिस 
प्रकार | व्यपदिष्टोक्त = उपदेश करते हुये कहां दै । 


अन्वयार्थ-वेदान्त में ब्रह्म को जगत का कराण | 
कहीं नहीं कहा केवल आकाश तेज आदि का कारण | 
कहा है इस लिये न ब्रह्म जगत का करों हैं न ही. | 
जगत ब्रह्म का विषय है क्योंकि ब्रह्म की हीत 
समान कहा गया है श्रुतिओं में उत्पत्ति के विषय में 
जो भेद है अर्थात्‌ प्रत्येक वेदान्त के ग्रन्थ में भिन्न २ 


à > 


प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति देखी जाती है AR 


D 
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और क्रम में भी भेद है कहीं लिखा हे कि आत्मा 
से आकाश उत्पन्न हुआ । यहां पर सव से पूवे 
आकाश की उत्पत्ति .बतलाई | कहीं वतलाया कि 
उसने तेज को उत्पन्न किया यहां तेज अर्थात्‌ अग्नि 
से उत्पत्ति का क्रम आरंभ किया | कहीं त्रतलाया 
कि उसने प्राण को उत्पन्न किया यहां प्राण से 
उत्पत्ति का क्रम आरम्भ हुआ कहीं सिद्ध मनुष्यों 
की उत्पत्ति वतलादी कि परमात्मा नेइन लोगों को 
उत्पन्न किया कहीं यह वतलायाकि यह सृष्टि नास्ति 
से उत्पन्न हुई अर्थात्‌ अस्तिकार्यं वाद वतलाया कहीं 
ष्टि सत्‌ सै उत्पन्न वतला कर सत्कार्यवाद को कह डाला 
और असत्कार्यवाद का खण्डन किया है कि असत्‌ 
से कहीं सत्‌ हो सकता Ben जगत का वनना स्वयम्‌ 
मानते हें और यह भी वतलाया कि वह स्वयं नाम 


(2) नासतो विद्यते भावी ना भावो विद्यते सतः। सत से aaa ओर 
अ्रसत से सत कभी नहों होता । _ 


EST 
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और रूप से विकार को प्राप्त होगया इस मकार 
वेदान्त के उपदेश में विरोध होने से पाया जाता है 
कि ब्रह्म सृष्टि कर्ता नहीं किन्तु रूष्टि का कर्ता 
कोई और ही है जो स्मृति और न्याय से सिद्ध है 
अर्थात्‌ प्रकृति जगत का कारण हे जव कि वेदान्त 
के ग्रन्थों में स्वयं मेल नहीं तो किस प्रकार कहा 
जा सकता है इस पर कहते हैं कि यह जितने वाद 
हैं वह सब वेदान्त के सिद्धान्तो को पुष्ट करने के f 
लिये हैं कि जिस से अन्य मतवाला वेदान्त के 
सिद्धान्तों का खण्डन न कर सके | क्योंकि यदि | 
मनुष्य ने किसी तक को सुना न हो तो इसको | 
‘gaa ही उत्तर देने के स्थान में घबरा जाता है | 
और यदि सुनी हुई बात हुई तो उसे कोई घयराइट | 
नहीं होती और aE कह देता है इस शिंपे बनत 

के पंडितों ने जितने प्रकार के वाद हो सकते हों अपने 

न्यं में पहिले से ही उनका वर्णन कर दिया ई 
तुरन्त -ऐंक सौ आठ वाद वेदान्त के आचार्यों ने , : 


“wo 
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दिखला कर इन का खण्डन किया है इसकां उत्तर 
सूत्रकार देते हें | 
समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थ--समाक्षात्‌न्बादानुवाद करके सत्य कहने 
से । 

अन्वयाथ--यतः जानने की इच्छावालों को जब 
तक दोनों ओर का बिचार न करा दिया जावे वह 
यथार्थं वात को नहीं पहुंच सकता । इस faa 
वेदान्त के आचाय प्रत्येक विचार को जो जिज्ञासु 
के लिये यथार्थ ज्ञान के मार्ग में रुकावट प्रतीत होता 
है उसे प्रमाणां युक्तियों और fast से प्रमाणित 
करके जिज्ञांसु की परीक्षा करते हैं और पीछे से 
उसका खण्डन वतला देते हैं इस लिये वेदान्त का 
मुख्य तात्पर्यं एक ही है शेष सर्ववाद केवल AG 
की बुद्धि विचक्षणता के लिये दिये हैं जैसे कहा कि 


` ब्रह्म असत्‌ दै यदि चेतन्य असत्‌ है जा नियमालुकूल 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
[ २६३ ] 


किस मकार क्रिया हो सकती है । जड़ प्रकृति में 
क्रियावान वस्तु मानने से कोई सक्रिय वस्तु और 
कोई निष्क्रय हो नहीं सकती और न ही परमाणुओं 
में संयोग हो सकता है क्योंकि सक्रिय पाथाँ में 
यदि समान गति हो जा परमाणुओं की दशा में 
सजात होने से आवश्यक रूप से मिल जाना कठिन 
है यदि निष्क्रिय माना जावे तव भी प्रकृति में संयोग 
नहीं हो सकता और संयोग के विना संसार बन 
नहीं सकता इस प्रकार ब्रह्म का अस्तित्व ( अस्ति ) 
मान कर उससेरृष्टि की उत्पति को सम्भव सिद्ध 
करके बतलाया है इसी परकार वेदान्त के विषयो पर 
जे विचार किया है वह सब जिज्ञाछुओ' की योग्यता 
ओर सृष्टि के भीतर जो महा प्रलय से पूर्व भिन्न २ 
प्रकार के प्रलय होते हैं उसको वतलाने के कारण 
और यह वतलाने फे लिये कि कहीं कारण परम्परा 
से कथन किया जाता हे कहीं साक्षात्‌ | जिस प्रकार 
बहुधा ईसाई कहते हैं कि मसीह इब्राहीम का बेटा 
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था जिसका यह अर्थ है कि क्रम से मसीह का 
सम्बन्ध इब्राहीम से हैं इस प्रकार -के कारण होने से 
न तो वेदान्त के वाक्यों में विरोध है -भेद हैं किन्तु 
सव वाक्व अपने २ स्थान पर आवश्यक हें जैसे 
कोई वालक अपने पिता से प्रश्‍न करे कि मनुष्य किसे 
कहते हैं तो जिस प्रकार वह एक एक अ'ग को 
समभाने के लिये वतला कर उसे ज्ञान करावे कि 


इस समुदाय का नाम मनुष्य है इसी पकार उपरोक्त 
विषय है। l 


प्रश्न-कोषीतिकी त्राह्मण में वाल्ाक्य जाति शुत्नोद की 
कथामें खुना है कि जो वालाक इन पुरुषों का कर्ता कि जिसका 
वह कर्म है वह जानने योग्य है कहा है यहाँ पर क्या जीव जानने 
, के योग्य है अथवा प्राण जानने के योग्य हैं यां परमात्मा | क्यों 
कि गुणो से तीनों प्रगट हैं । सब मनुष्यों में गति प्राणों के द्वारा 
ही होती है यदि इंजिन में भाप न हो, पेट में भोजन और अग्नि न 
हो तो गति उत्पन्न नहीं हो सकती ।:इसके सिवाय. जीवका. धर्म 
ज्ञान ओर प्रयत्न है और कर्म प्रयत्न से होता है इस से जीव ही 
विदित होता है । ब्रह्म को पुरुषों का कर्ता होना भी अनेक स्थानों 
में लिखा है इस लिये शांका उत्पन्न होती है कि यहां: पर किस का 
भाव लेना चाहिये | ` l 
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[ २६५ 
उत्तर-जगद्दाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--जगत--अथात्‌ संसार का । वाचित्वात्‌= 
प्रकट करने वाला होने से | 


अन्वयाथे--यतः उस प्रकरण में पुरुष शब्द 
जगत के विषय में आया है और जगत को उसका 
कमे अर्थात्‌ वना हुआ कहा है इस लिये प्राण भी 
qe N ` f. con द्ध कर 
जगत कर्ता नहीं हो सकते Har कि पूर्वे सिद्ध कर 
aA a = A 
चुके हैं और न जीव कर्त ही कहा जा सकता हैं। 
` LN > _ fo 
जगत कर्ता केवल ब्रह्म ही हो सकता है और इसका 
* यही अर्थं लेना चाहिये | 
प्रश्न -बहां पुरुषों का कर्ता वतळाया हैँ न कि जगत क! 
कर्ता ? 
उत्तर--पुरुष जगत का एक बड़ा भाग है इस लिये जगत 
के विषय में ही पुरुष शब्द आया है जैसे कोई कहता है कि 
रणजीत सिंह लाहोर के राजा थे वहाँ उसका अथ यह-कि जिस 
देश की राजधानी लाहोर है उस सब देश का राजा है । यतः 
qa की वनावट सव से अशिक है इस लिये पुरुष शब्द जगत 
के विषय में आया है | 
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प्रश्न~-पुरुष तो जीव और ब्रह्म का नाम है। न तो ब्रह्म का 
कर्ता-ब्रह्म हो सकता है और न जीवों का इस लिये यह कथन 
ठीक नहीं | 


saad: जीव को पुरुष उस समय कहते हैं जब वह 
पुरी अर्थात्‌ शरीर मैं रहता हो और विना शरीर के इसकी पुरूष 
संज्ञा हो नहीं सकती इस लिये शरीर का कत्ता होने से वह पुरुष का 
कर्ता कहलाता है इस लिये ब्रह्म जो जगत कर्त्ता है वही जानने 
के योग्य है 
प्रक्ष--जब कि उस घाक्य में आये हुये प्राण शब्द लिखे 
गये जो जीव का fag अर्थात्‌ चिन्ह है अथवा मुख्य प्राण से 
भाव है इस से ब्रह्म जानने योग्य यह भाव किस प्रकार लिया 
जावे ? 


उन्तर- जीव मुख्य प्राण लिज्ञान्नेति चेत्तद _ 

| व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 
पदाथ --जीवमुख्यन्ह्‌स प्रकरण में जीव ही मुख्य 

हे | प्राण लिङ्गात्‌=इस का चिन्ह प्राण विद्यमान रहने 


से । न=नहीं | इतिचेत्‌=यदि ऐसा हो । तत्‌ = उसका | 
व्याख्यातम्‌-पूर्व उत्तर दे चुके हैं | 
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पदाथ प्राण लिङ्ग से जीव अर्थ लेना चाहिये 
तब यह कथन ठाक नहा कियोंकि पूव इस पर [वचार 
कर चुके हे । इस स्थान पर Feat का !कत्ता ata 
से ब्रह्म ही लेना चाहिये । इस पर जेमिनि आंचा 
अपनी सम्मति देते है 


SALA 


्यार्थन्तु जैमिनिः प्रशनव्याख्यानाभ्याम'पे 
JAR ॥ ९८॥ 


पदाथ --अन्यार्थन्दु = दूसरे अरव के लिये | 
जैमिनि- व्यास जी के शिष्य जेमिनि जी मानते हैं । 
प्रश्न व्याख्यानाभ्यांन्प्रश्न ओर उसके विवाद & 
देखने से | अपिस्भी । चन्र | एवम्‌ = इसी परकार | 


एके = कोई विद्वान मानते हे | 

C gaa AA आचाय कहते हैं किं इस , 
स्थल पर- विवाद करने की - आवश्यकता नहीं कि. - 
इंस वाक्य में जीव अथ लना चाहिये अथवा ब्रह्म | . 
क्योंकि कौशीतकी «ब्राह्मण में जा इसे स्थान प्र... 
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प्रश्नोत्तर हें उन से स्पष्ट विदित होता हे 
प्रश्‍न यह है। 


waa हुये मनुष्य के जागने से प्राण” आदि से 
faa जीव में जीव से भिन्न कोई विषय जाना जात है हे! चाळाका 
यह मनुष्य कहां सोता È | कहां यह उत्पन्न हुआ हे! यह कहां 

4 से आया 2? 


उत्तर--जव यह खोकर किसो खप्न को नहीं देखता उसमें 
प्राण समता भाव के हो जाते हैं ओर यह जीव एक ओर लग कर 
ब्रह्म के आनन्द को भोगता है अर्थात्‌ सोने की दशा में जीव वाहर 
के faai को छोड़ कर एक ब्रह्म के आनन्द को लेता है और 
फिर उस आत्मा से प्राण विभक्त हो कर इंद्रियों को जगाते è 
और उससे सब संसार जागता È | 


A a A में 
प्रक्ष-क्या सोने की दशा में जीवोपाधि को त्याग कर 
ब्रह्म नहीं हो जाता ? 


उत्तर--त्रह्म में उपाधि आ नहीं :सक्रती इस लिए aa 

जीव नहों बनता | जब ब्रह्म जीव वना नहीं तो उपाधि कथन ही 
व्यथे,है फिर उपाधि के नाश से जीव ब्रह्म कैसे वन सकता Èl 
निस्लनदैह JIR दशा में जीव को सम्बन्ध वाहर की वस्तुओं 
से मिर कए अपने भीतर हीने से इस को ब्रह्म के 'गुंण औरं 
मनद कीः प्रति होतो; हेल श्रकप्य. में पर aii aca’ 
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वाळे जीव को वतळा कर और उघडे झोत? रहने वाले ब्रह्म को 
ही जानने योग्य मानते हैं इस पर और युक्ति दी जाती है 


WHET ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--प्राक्यास्थयात्‌ = वाक्य योजना से । 

अन्वयार्थ--हृहदारएयक उपनिषद्‌ में याज्ञ 
wey ने मेत्रेयी से कहा हे कि हे! मेत्रेयि #पतिकी 
इच्छा से पति को प्रेम नहीं करते किन्तु आत्मा की 
इच्छा से, इसी प्रकार पुत्र की इच्छा से पुत्र से 
प्यार नहीं करते किन्तु आत्मा की इच्छा से इसी 
भांति वतलाते हुये कहा है कि सव की इच्छा से 
सबको प्यार नहीं करते किन्तु आत्मा की इच्छा से 
संव को प्यार करते हैं आत्मा ही अये मैत्रेयी ! 
देखने सुनने और जानने के योग्य है केवल एक आत्मा 
के जान लेने से ही सव का ज्ञान हो जाता है 
AAT के सुनने और मंनन करने और ठीक रीति 
पर जानंनें से यह संव जंगत जांना जातां है । यहां 


ir, लक नतत i 
न व रपत्युः कामाय पतिः प्रियोभवति आत्मनस्तु कामाय पातः प्रियाँ 
भवति, इत्यादि । बृ०। ४। ५।६। | Ains |, 5 |} 
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पर यह सन्देह होता है कि इस स्थान पर जीवात्मा 
को रखने . सुनने और जानने के योग्य वतलाया 
है अथवा परमात्मा को प्यारा कहने से तो भागनबाला 
जीवात्मा विदित होता हे! और आत्मा क जानने 
से. सब का ज्ञान हो जाने के कारण परमात्मा का 
ज्ञान होता है परन्तु जब पूर्णतया विचार करक देखत 
हैं तो स्थान पर परमात्मा ही का विश्वाश हाता 
है क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ इसी में पाया 
जाता हे क्योंकि याज्ञवल्कय ने मेत्रेयी से कहा था 
कि इस धन से मुक्ति को आशा नहीं इस पर 
मैत्रेयी ने कहा कि जिससे में gm न हों उस से 
wh लाभ न होगा इस परलिये जिससे में मुक्त हो जाऊ 
HUT उसी का उपदेश करें इस पर याज्ववल्क्य ने सम्पूण 
आत्मोपदेश किया | क्‍योंकि मुक्ति सिवाय परथात्मा 
कु जानने के और किसी के ज्ञान से नहीं हो सकती 


इस लिये यहां आत्ता के शब्द से परयात्मा 
ही लेना चाहिये । f 
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प्रश्न--यदि आत्मा शब्द से परमात्मा लिया जावे तो क्या 
परमात्मा के लिए धन, पुत्र, खरी, इत्यादि प्रिय होती हे । यह 
कि > ण 
स प्रकार सम्भव हे इस लिये ca का भाव जीवात्मा ही लेना 


चाहिये ? 


उत्तर--यतः जीवात्मा में आनन्द की न्यूनता है डिस से 
उस की कमी पूरी हो उसी की इच्छा होती है इस लिये घन में 
आनन्द समक कर इस की इच्छा पूति करता है। पुत्र में आनन्द 
समझ कर इस की कामना को पूरा करता है । खरी को आनन्द 
समझ कर उस की इच्छा को पूरा mat है। वस्तुतः 
प्रत्येक कामना आनन्द की इच्छा से होती है ओर आनन्द 
सिव;य परमात्मा के दूसरे में है नहीं इस लिये समस्त इच्छायें 
परमात्म प्राप्ति के हीलिए हैं! इस पर आश्मस्थ्य आचार्य अपनी 
सम्मति देते है | 


प्रतिज्ञासिद्ध लिङ्गशश्भरश्यः ॥ २० ॥ 


© a ns ` 

पदार्थ-पतिज्ञा =z वचन । सिद्ध :- सिद्ध हो 

जाने से । लिङ्गम्‌ = परमात्मा/के जानने का चिन्ह । 
आश्‍्मरथ्यः = आश्मरथ्य आचार्य कहते हैं | 


अन्वयार्थ -यतः यह प्रतिज्ञा कि इस एक आत्मा 
के जानने से सब ही जाना जावेगा इस मतिज्ञा का 
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प्रमाणित होना कि परमात्मा के ही जानने से सब 
जाना जा सकता हे यह चिन्ह इसका विद्यमान 
है कि याइवल्कय और मेत्रयी की कथा में आत्मा 
शब्द से परमात्मा ही लेना चाहिये । इस प्रकार 
आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं नहीं तो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो 
सकती ? 


प्रश्‍न--यह किस भांति सम्भव है कि एक परमात्मा के 
जानने से सव कुछ जाना जावे ? 


उत्तर--मनुष्य शरीर ब्रह्माएड का चित्र है जिस प्रकार 
संसार के चित्र और भूगोल से जगत का ज्ञान होता है। 'जंब 
मनुष्य शरीर के भीतर अन्नमयकोष से विचार करेंगे तो अन्त 
में ब्रह्म का ही ज्ञान होता है अतः अन्तिम के ज्ञान से पूर्व वालों 
का ज्ञान होगा ही ! जैसे कोई कहे कि घर की पेड़ी (जीने) की 
एक सीढ़ी चढ़ने से सब पर चढ़ जाता है अतः जो सोपान की 
अन्तिम पैड़ी पर चढ़ जायगा वह सव को जान जावेगा | 


प्रश्‍न--वहुधा आचार्य इस प्रकरण में जीव ब्रह्म का अभेद 
मानते हैं | 


उत्तर--अभेद के कारण हम पूर्व ही कह चुके हैं कि जिस 
प्रकार दर्पण सन्मुख रखते ही आंख और काजळ का एक साथ 
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शान होता है इसी प्रकार एक साथ ही जीव और ब्रह्म का शान 
होता a ओर 5. Ns पं 
होता है जब मन शुद्ध ओर स्थर होगा तब ही दोनों का ज्ञान होगा | 


प्रश्‍न--न्याय दर्शन में तो मन की परिभाषा (लक्षण) 
यह है कि जिस के कारण एक काल में दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं 
हो सकता | आप जीव ब्रह्म का एक साथ कैसे ज्ञान मानते हैं । 


उत्तर--दो इन्द्रियों के विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं 
होता जीव और ब्रह्म दो इन्द्रियों के विषय नहीं इस लिये एक साथ 
ज्ञान हो सकता है। इस पर ओडुळोमि आचार्य की सम्मति इस 
प्रकार हे | 
उत्क्रमिष्यत एवं भावा दित्योडुलोमिः 
॥ २९ ॥ १ ९ 


पदार्थ--उत्क्रमिष्यतः = पूर्व अवस्था को त्यागन 
कर जाने वाले जीव को । एवंभावात्‌ = परमात्मा 


ॐ ज्ञाना योग पद्यादेकं मन! । ३ । २। ६० ओर युगपजज्ञानानुत्पत्तिमंनसो 
लिङ्गम । १।१ । १६ न्याय के प्रमाण दें कि मन एक काल में दो 
बातें नहीं मनन कर सकता ( अनुवादक ) 

* इस सूत्र पर भी दशंनानन्द्र जी ने भाष्य नहों किया ait न बेदान्द 
दर्शन में ही प्रेस की अनवधानता से स्थान पा सका। इस किये 
में ने इस पर टीका लिख दी हे । ( RIRE ) 
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की प्राप्ति होने से एकता का कथन हे । इति = एसा | 
औडलोमिः = औडलोमि आचार्य मानते हैं । 

अन्वयाथ --शरीर को छोड़ कर यह जीव परमात्मा 
को प्राप्त होता हे जिस प्रकार सब नदियां वह कर 
समुद्र में आती है इसी प्रकार नाम और रूप को 
छोड़कर मुक्त पुरुष उस दिव्य गुण युक्त परमात्मा 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ वहां कोई किसी का देखने 
वाला नहीं न सुनने वाला ही होता है इस लिये 
अभिन्नता है | यह औडलोमि आचार्य का पूर्व पक्ष 
समझना चाहिये । इस पर काशकृत्स्नाचार्य की 
सम्मति प्रकट की जाती हे कि-- 


अवस्थिते रिति REA: ॥ २२॥ 


iN अवस्थिते ~ ~ 
पदाथं-अवस्थितेः=उस में रहने से । काशक्रतस्नः 
इतिः = काशकृत्स्नाचारयं मानते हैं | 


© ` `A 
अन्वयाथ--यतः जीव के भीतर ब्रह्म हे जेसा कि 
इहदारण्यक उपनिषद के वाक्यों से सिद्ध होचुका हैं 
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A ९ a 
इस लिये जीव ओर ब्रह्म का एक साथ ही ज्ञान 
होता है और ब्रह्म के जानने से ही सब की मोच 
` A ~ k CQ 
होती है इस लिये आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही अथ 


लेना चाहिये । 


प्रश्न-यतः श्रुति ने यह लिखा है कि इस जीवात्मा से 
"अणु प्रवेश” कर-के नाम रूप वाळा जगत बनाया | जिस से 
स्पष्ट है कि व्रह्म की एक दशा जीव है ? 


उत्त!" ag” शब्द से हा. सिद्ध है कि जीव ओर 
na भिन्न २ हैं क्योंकि यदि प्रवेश करके कहते तो परमात्मा ओर 
माया दो होते एक प्रवेश करने बाळा दूसरे जिस में प्रवेश किया 
परन्तु fag” शब्द ने तोन लिद्ध किये अर्थात्‌ एक प्रकृति, जिस 
में प्रवेश क्रिया | gat जीव, जे प्रवेश हुआ ओर तीसरा परमात्मा 
ज्ञा ay प्रवेश हुआ इस लिये सब के भोतर होने से परमात्मा का 
ज्ञान अर्थात्‌ खव का ज्ञान भा हो सकता है | 


qaa जोच और ब्रह्म को एक हो मान लिया जावे 


तो क्या दोष है ? 


x महदण ग्रहणात्‌ । न्या० ३। १। २१ । 
C रहत्सूच ग्रहणात्‌ ” । अणोरणीयान्‌ | कठ २। २० | 
“ ऐवु ऽकुर््ाव्वा ” | इत्यादि प्रमाण दें । 
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ue उत्तर--पहिले तो; श्रुतियां ओर सूत्र अप्रमाणित होंगे 
जिनमें भेद वतळाया है दुसरे उन श्रुतियों के विरोध होने से 
अभेद वाली श्रुनियां भी अप्रमाण हो जावेगी जब श्रति और सूत्र 
अप्रमाण होंगे तो वेदान्त शास्त्र ही प्रमाण न ae 


प्रश्न- यदि भेद वाली श्रुति को उपाधिक्गत भेद और 
अभेद वाली को साक्षात्‌ अभेद में छगावें तो!क्या दोष है ? 


उत्तर--इस दशा में जीव के भीतर ब्रह्म नहीं कहा जा 

® है $ 
सकता जैसा कि श्रुति में कहा है इस प्रकार का कोई दृष्टान्त 
oe ee 
* काशकृत्स्नाचाय यह मानते हैं कि ४ भ्रततीत्यात्मा ” ग्रथांत जो 
ara में व्यापक हो उस को आत्मा कहते हैं भगवान शंकरा 

जा उक्त सूत्र का azaz के भावों के 
ips he ग्रद्वेतवाद के भावों के नुसार यह भाष्य 
हे स म नाना प्रकार के अर्थाभासों से जीव परमात्मा 
बन कर सब में स्थित है। श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं कि“अभदो- 
भिधान मिति काश कृत्स्नाचार्य waa” क्योंकि “ यत्रहिद्वेतमिव 
इतरं = s z 

भवतितदितर इतरं पश्यति यत्रत्वत्य सर्व मात्मैवा भृत्तत्केन कं पश्येत 
इस टइदारण्यक की भति से जब कोई किसी को नहीं देखता ओर 
सब अपना आप ही हे ते यह काश कृत्स्नाचाय के मत सम्मत हे 


° 


परन्तु भगवान शंकर इस को पूर्व पक्ष मान कर लिखते हैं क्रि 
Fe Rama परमात्मनोर विद्या mga स्थापित नाम रूप रचित 
पायि निमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येपेथि: सर्वे वेदात 
वादिमिरम्युवगन्तव्यः परन्तु यहाँ परं कोवीतिकी ब्राह्मण के 
aR ओर “ पसप च एतत कर्मेति ” कथन से जीव' का वर्णन 
a है किन्तु केवल aër का वर्णन है ओर अमेदवाद की गन्ध भी 
met? 
( अनुवादक ) 
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नहीं जहां sufaga भेद से एक दूसरे के भीतर जासके इसमें 
आत्माश्रय दोष है इसी प्रकार के और भी अन्यदोष हैं। 


प्रशन--यतः हम जगत को मिथ्या मानते हैं इल लिये :यह 
सब दोष भी मिथ्याही हैं श्रुति भी जगत के भीतर होने से मिथ्या 
ही है इस लिये जव सब दोष मिथ्या हैं तो मिथ्या से हमारी क्या 
हानि हो सकती हे ? 


उत्तर--जव जगत में होने से श्रुति ओर अन्य दोष मिथ्या 
हैं तो आपका यह वाक्य भी कि जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म 
का मेद्‌ नहीं जगत के भीतर होने से मिथ्या ही होगा जब यह 
वाक्य मिश्या हुआ तो इसके विरुद्ध सत्य होगा कि जगत सत्य 
हे और जीव ब्रह्म का भेद है | 


प्रश्‍न यदि ag माना जावे कि जगत सत्य है तो जगत 
में रोने से हमारा यह वाक्य भा सत्य होगा कि जगत मिथ्या 
है ओर जीव ब्रह्म का भेद नहीं | 
उत्तर--यतः इस वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिये 
जगत का सत्य होना परम आवश्यक है कि जिससे इस वाक्य 
कां खण्डन होता है इसलिये जगत के निराकरण को द्शा्‌ में 
यह, वाक्य असत्य. सिद्ध होता है.और जगत के मिथ्या होने की 
दृशा में भी जगंत के भीतर होने से मिथ्या है इस लिये दोनों 
देशांओ में मिथ्या होने से जीव Ae ब्रह्म के अभेद 'की प्रतिज्ञा 
गिर जावेगी | 
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प्रश्‍न... जो ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध किया गया है ag 
निमित्त कारण हो है और उपादान कारण नहीं ? 


उत्तर -- प्रकुतिश्च प्रतिज्ञा दष्टान्तानु 
परोधात्‌ ॥ २३॥ 


पदाथ-अकृतिः = उपादान कारण | च=भी | 
प्रतिज्ञा = वचन से । इष्टान्त = उदाहरण | अनुप- 
रोधात्‌ = विरोध न होने से । 


अन्वयार्थ--यदि ब्रह्म को जगत का निमित्त 
कारण मान लिया जावे तो प्रकृति को उपादान कारण 
मानना पड़ेगा | जिस प्रकार घट का बनाने वाला 
TRR ह अथवा अमूपणों का बनाने वाला स्वर्ण 
कार इनका उपादान कारण स्तण और मिट्टी 
भिन्न २ हैं इस प्रकार से मानने से इस प्रतिज्ञा में 


\ 
` ~ 


अन्तर आजावगां कि जिस एक के जानने से सब 
जान जाते हॅ आर zoq जां दिये ध बह a4 उपा- 
हीन कारण के दिये हैं उन से भी विरोध होगा 
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इस लिये ब्रह्म का जगत का उपादान कारण और 
निमित्त कारण दोनों मानना चाहिये । 


प्रश्‍न--यह किस प्रकार सम्भव है कि किसी वस्तु का 
कारण उपादान ओर निमित्तकारण दोनों एक हो हों? इस में 
- द्ृष्टात्त का अभाव है । 
उत्तर--सूत्र कार उस MAT का खण्डन करते हैँ कि 
यदि प्रकृति a हो तो त्रह्म जगत को किस प्रकार और किल 
से बनावे । वह कहते हैं क्रि हमारा आत्मा शाब्द कहने से ही 
दोनों भाव आजाते हैं जिस प्रकार मकड़ी बाले gara भ दोनों 
जीव और शारीर एक मकड़ो शब्द से faa जाते हैं यहां ब्रह्म at 
बह माया सहित मानते हैं । अकेला नहीं मानते । as 
में हो केवळ आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हो सक्ता ब्याक विचा 
व्याप्य के व्यापक कहला नहीं सकता | 


प्रश्न--दोनों कारण क्यों कर माने जा सकते हैं ! 
उत्तर - अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४॥ 
पदार्थ--अभिध्योः = भेद से नित्य उपदेशात्‌ = 
bos A x = a \ 
उपदेश करने से | चभो न 
अन्ययार्थ--यथा आत्मा शब्द का उपदेश करत 
हुये इस के व्यापय को भिन्न नहीं वतलाया और 
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aay ळल कहला नहीं. सकता इस लिये 
त्मा शब्द मिश्रित हे जो विना व्याप्य के छ) 
अथं नहीं रखता | इस प्रकार ke जं पा 
जीव और 7 शरीर के भेद के विना ही दिया गया हे 
अथात्‌ वहां शरीर और जीव में भेद होते हये भी 
एक कहा गया हे | इस उपदेश से जिस प्रकार मकड़ी 
जाल का उपादान कारण और निमित्ति कारण दोनो 
हैं इसी भांति आत्मा को जो व्याप्य से मिश्रित है 
sis का. निमित्ति और उपादान कारण दोनों कह 
ह हे na जब भेद से उपदेश करेंगे तब दोनों 
"Sl जब दूसरे के विषय में अपने को 
TT हैं तव “मे” शब्द से शरीर और “ जीव? 
दोनों सेत हैं परन्तु जिस समय आप विचारते हैं at 
WUT रहित और अपने को ८ में” कहते हैं इस 
पकार प्रथकत्व से रहित उपदेश करने से jalh दोनों 

कारण ( निमित्ति और उपादान ) हॉ सकता हे | 


fig 
iA 
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प्रश्‍न--इस भांति दोनों क्यों मानें ? ठीक प्रकार जो जीव 
और ब्रह्म का मेद सिद्ध है ओर ब्रह्म जगत का निमित्त कारण 
युक्तियों ओर घ्रमाणों से लिया जाता है क्‍यों न किया जावे? 


उत्तर-लाज्षाच्चो भयाज्ञनात्‌ WRU 


पदार्थ--साक्षात्‌ सुस्पष्ट रीति से | च-भी | 
उभय = दोनों | अन्लनात्‌ = वेद से उपदेश मिलने स | 

अन्वयार्थ--यतः श्रुति ने आत्मा शब्द से दोनों 
अर्थ निकलते देख कर स्थान २ पर दोनों कारणों का 
उपदेश इस लिये किया हे कि कहीं ईश्वर को पर- 
तंत्र मान कर संसार के उत्पन्न करने में अशक्त न 
मान लिया जावे जिस प्रकार ager शरीर के आधीन 
नहीं होता । क्‍योंकि मनुष्य शरीर और जीव मिश्रित 
क्रिया का नाम है जिस प्रकार राजा भसम्पत्ति के 
आधीन नहीं होता क्यों कि राजा वही कहलाता है 
कि जिस की भू-सम्पत्ति हो इसी मकार आत्मा भी 
सष्टि करने में प्रकृति के आधीन (आश्रित ) नहीं । 
क्योंकि az उसके पास सवदा से ह । 
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प्रश्‍न-- जब कि परमात्मा विना प्रकृति के जगत को नहीं 
बना सकता तो वह जगत वनाने के लिये wea के आधीन 
क्यों नहीं ? 


उत्तर - जिस की आवश्यकता होती है उस के वनाने की 
आवश्यकता होती है जिस को बनाने की आवश्यकतानहीं होती बह 
उस के आधीन नहीं होता जैसे किसी के पास खाने को रोटी न 
हो उसे रोटो के आधीन कहते हैं परन्तु जिस धनवान के पास 
रोटी हो और यद्यपि खाता वह भी है परन्तु उस को रोटी के 
आधीन नहीं कहते । इस लिये जिस परमेश्वर को प्रकृति के 
उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी वह तो प्रझति के आश्रय 
कहलावेगा परन्तु जिस के पास अनादि काल से प्रकृति विद्यमान 
है वह उस के आश्रित (आधीन) किस प्रकार हो सकता है | 


; प्रश्‍न--यदि परमेश्वर के पास प्रकृति न हो तो बह जगत 
उत्पन्न नहीं कर सर्कता इस लिए वह प्रकृति के ही आश्रित 
कहलावेगा ? 


उत्तर-यदि परमेश्वर के पास प्रकृति न हो तो वह: 
परमेश्वर ही नहीं कहछा सकता | क्यों कि परमेश्वर का अर्थ : 
सव से अधिक सामग्री के स्वामी के हैं जिस के पास सम्पत्ति 
नहीं वह स्वामी कैसा ? परमेश्वर उस दशा में कहलाता है जब 
के उस की सम्पत्ति नित्य हो | 


प्रश्‍न--परमेश्‍वर में अरति के उत्पन्न करने की शाक्ति है 
q fet गुण सम्पत्ति के अधिकारी होने से वह॒ स्वामी: 
इलाता है ? 


n i | j Ay - 
E Y LE PE O 

Ve fs LyX 
DIN 


v a (9 
CC-0. In Public Domain 4 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


[ २८३ ] 


उत्तर--यह तो उभयतः सर्वतन्त्र सिद्धान्त हे कि जगत 
को प्रकृति से परमेश्वर बनाता है । एक प्रतिज्ञा यह है कि इस 
eat की सम्पत्ति अनादि नित्य है दूसरी ओर यह है कि उसको 
प्रफत के भी उत्पन्न करने की सामर्थ है । पहिली दशा में वह 
पराधीन नहीं क्यों कि वस्तु विद्यमान है | दूसरी दशा में जितनी 
देर उत्पत्त। करने में लगेगी उतनी देर तक पराधीन मानना 
पडेगा क्योंकि परतन्त्र कर्त्ता स्वतन्त्र क्रिया के आधीन होता है 
( जैसे मनुष्य मिट्टी से घट बनाने में इस लिए परतन्त्र है कि यदि 
प्रकृति के परमाणुओं में बनने की स्वतन्त्र क्रिया विद्यमान न हो 
तो किसी भी प्रयल के करते हुए भी मनुष्य घट नहीं बना 
सकता ओर इस परतन्त्रता को कर्त्ता की शक्ति से बाहर मानकर 
qasma कहा जाता है अर्थात्‌ जब तक जिस पदार्थ मैं 
वह क्रिया. विद्य मान है कि जिसके अनुकूल क्रिया की जा रहो है 
तो कुछ साधन fag हो सकेगा अन्यथा नहीं । संसार में कोई 
अञ्चि के स्तम्भ के ओर आकाश का आंगन नहीं वना सकता 
षह तो केवल पृथ्ची के परमाणुओं से ही बन सकेगा कि जिस में 
उस के मनन का धर्म विद्यमान है चाहे कर्ता कितना ही स्वतन्त्र 
अपनी क्रिया में क्यों न हो-अनुचादक ) अतः इस प्रकरण में 
ईश्वर को स्वतन्त्र कर्त्ता मानना पड़ेगा इस पर जितने आक्षेप 
उत्पन्न होते हैं उनका उत्तर मिळना कठिन है। इस लिये तीनों 
को अनादि मानना ही ठीक हे ज्ञा केवळ एक आत्मा के शब्द से 
ही जाने जाते हैं । 

प्ररन--ब्रह्म ने आत्मा को बनाया इस से आत्मा का जन्म 
होना पाया जाता है दूसरी ओर आत्मा को नित्य बतळायो 
गया है? 
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उत्त - MAHA परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 
` पदार्थ--आत्म कृते-आत्मा कर्म हे । परिणामात्‌ = 
` रूप रहित होने से | 
अन्वया्थ--ब्रह्म को जो अस्मा का कर्ता वतलाया 
गया है इसका कारण यह है कि जब शारीर में 
जीव जाता है तव उसकी आत्म संज्ञा होती है क्यों 
2 ° AN 
कि आत्मा का अर्थ व्यापक हे ज्ञा व्याप्य के बिना 
| हो नहीं सकता अतः जव ब्रह्म जीव को उस का 
व्याप्य अर्थात्‌ शरीर देते हैं तव आतम संज्ञा अर्थात्‌ नाम 
आत्मा होता हे और TAT भिन्न २ प्रकार के हैं इस में 
जा: कर निराकार आत्म [ति 
= खा त्मा ग भांति का विदित 
ईप ₹ इस ख्पान्तर से इसको वना हुआ कथन 
गया > थ्‌ ° = z iS नेत जियो 
ol है यथाथ में बह नित्य है इस लिये. उस 
डि त्य हात हुये भी इस परिवर्तन के कारण | 
बना हुआं कह सकते हैं । j 
> > TAEVA मटप्य जगत को कार्य नहों आली आंड, 
< डश AZA जयत को कायं नहों मानते और. 
रक्षके. कोरण होने को भी. अस्वीकार 'करते हैँ ? te y es 


> 
ae 
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उत्त-योनिश्चगीयते ॥ AM 


पंदाशे-योनिः = कारण | च = भी । गीयते = 
वेदों में गाया गया अर्थात्‌ बतलाया गया हे | 


` ग्रन्वयाथ--बेदो. और उपनिषदों में ब्रह्म को 
जगत की योनि कहा गया हे यह शब्द उपादान 
कारण में अथवा स्थान में प्रयोग किया जाता हे 
जिस प्रकार कहा है कि जो aga जगत कर्ता पुरुष 
को अथवा ब्रह्म का जो जगत की योनि है । इस 
अतिरिक्त श्रति कहती हे कि जो भृतां की योनि 
( उत्पत्तिस्थान) है ऑर जिसे धीर aga देखत हळ 
यहां पर योनि शब्द #२ उपादानकारण क कारण 
प्रयोग में आया हैं। क्योंकि लोक में पृथ्वी को आपधि 


ऋ शास्त्र योनित्वात्‌ | 


£३ Qag श्यमग्राद्य मशान qanqa श्रोत्रं तद वाणि पादम्‌ । 
p fred विभु सवं. गतं, ae.  तरव्यय यद्भुत योनिं परि पश्यि 


5; MEL TERI VUE . „ (,अनुवादकः ) 
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की योनि बतलाते हें इस कारण उपादान कारण विचार 
करके मकड़ी का दृष्टान्त भी; उपनिषदों ने दिया है 
जिससे स्पष्ट विदित हे करि माया सहित ब्रह्म को 
जगत का उपादान और निमित्त कारण वतलाया है 
शुद्ध रहम को नहीं। अतः प्रकृति और पुरुष दोनों 
ही हुये जा इस जगत के निमित्त कारण और उपादान 
कारण कहलाते हैं । अकेला ब्रह्म निमित्त का!ण और 
अकेली प्रकृति उपादान कारण सिद्ध होती है अब 
अन्तिम सूत्र कहते हैं। 


wa = m 
न सव व्याख्याता व्याख्याता॥ २८॥ 


c AN 
पदाथ--एऐतेन = इस नियम से । सर्वे = सव ही । 
व्याख्यात्‌ = जगत 
यातू ज त कत्ता विपयक प्रकरण | व्याख्याता ॥ 
वणन किये गये है | 


अन्वयाथ-- : | 
५ अन्वयाथ --जिस प्रकार प्रकृति कां स्वतंत्र जगत 


केसां होने का सण्डन,क'ने के लिये उसमे 
wi : य T Fenai के लिये उसमें ज्ञान 
: “ता न होने का खण्डन पांचवें सत्र पाद एक से 
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लेकर यहां तक भिन्न २ प्रकार के आक्षेप करके की गई 
है उसी से और मजुष्य भी जो पांच wat को स्वतंत्र 
जगत का कारण मानते हैं अथवा आकर्पशा से जगत 
की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं अथवा जो दो प्रकार 
cat विद्युत शक्ति अर्थात्‌ अस्ति और नास्ति से या 
एक मिलाने वाली दूसरी अलग करने वाली से जगत 
उत्पन्न होना मानते हैं इस प्रकार के जा और पाद 
(अध्याय ) अर्थात्‌ ब्रह्म को कारश न मान कर वर्णन 
की गई हैं सव का खण्डन हो जाता हे । यतः यह 
/ बेदान्त qa उन मनुष्यां के लिये है जो कि दर्शन 
. और उपनिषद्‌ से अथ को जान सकें इस लिये 
संक्षेप से सव मतों का खण्डन किया है । स्वभाव 
वादियों के प्रत्येक भांति के तक का इस से खण्डन 
हो जाता है अतः वेदान्त दर्शन अध्याय एक का 
/ चौथा पाद समाप्त हुआ और प्रथमाध्याय भी समाप्त 
' हो चुका । परमात्मा की दया से शेष भी शीघ्र ही 
समाप हो जावेगा । यह अलुवाद अत्यन्त इूटा फूटा - 
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है जवकि मेरी ही बुद्धि में अपूर्ण हे तो अन्य 
विद्वानों की सम्रक में केसे पूर्ण हो सकता है इस 
लिये जहाँ दोष दिखलाई दे मुभ सूचित करें । 
यद्यपि समस्त प्राचीन आचार्य जीव और ब्रह्म का 
भेद मानते हें जसा कि व्यास जी के सूत्रं से निश्चित 
होता है। आजकल माया वाद का नाम मनुष्यों ने 
वेदान्त रख दिया हे जा यथाथ में ठीक नहीं । 
वेदान्त मनुष्य की मात्मा को वलवान, परोपकारी 
पुरुषाथी, वनाता हे और माया वाद आलसी और 
स्वाथी वना कर हानि प्रद हे | वेदान्ती अन्तः करण 
की शुद्धि के लिये निष्काम कर्मों का करना एक 
आवश्यक विचार हे और माया वादी . निष्काम होना 
ही चाहता हे पएन्तु सकाम हैं श्री शंकराचायंजी तो 
अपनी विश्वहित (वसीत) में यह लिखते हैं कि 
वेद को नित्य पढ़ो और gga कर्म नित्य 
करो । और इन का व्यवहार भी वतलाता है कि 
उन्हा ने बुद्धि आदि नास्तिकमतां के खण्डन करने में 
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इतना पुरुषार्थं किया है फि संसार चकित है । 
अर्थात्‌ बाईस वर्ष की अवस्था में कार्यारम्भ करके 
३२ वर्ष की अवस्था में संसार त्याग दिया । दश 
वर्ष में इतना काम आश्चार्य में डालता है। इधर माया 
वादियों से जब कहा जाता हैं कि आप कुछ उपदेश 
करके सुधार करो तो बह कहते हैं कि संसार के 
कांटे दूर नहीं किये जाते केवल अपने पावो में 
जूते पहिनलो । अर्थात्‌ जब वेदान्ती कहला कर गेख्ये 
वस्र पहिन कर वेराग्य का स्वांग धारण करके स्वार्थी 
और विलास मिथ वने रहना वतला रहे हें तो यह 
किस प्रकार वेदान्ती कहे जा सकते हैं । श्री शंकरा 
चार्य जी आत्म वोध का अधिकार उसको 2a हैं 
जिसने तप से पापां का नाश करके मन को शुद्ध 
कर लिया हो । जिसने ईश्वर की उपासना से चित्त 
को शान्त कर लिया हो । जिसने वैराग्य का 
सवांग धारण न किया हो किन्तु जिसके हृदय के भीतर 
चक्रवर्ती राज्य से लेकर संसार के समस्त सुख आत्मा 
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के लिये हानि कारक ही सिद्ध हुये हों। यद्यपि मायावाद 
और वेदान्त में बहुत ही अन्तर है जिस से मायावादी 
अविद्या और स्वार्थ में फंस कर विपरीत कर्म कर 
रहे हें । प्रत्येक वेदान्त के पाठक को चाहिये कि 
वह जीवात्मा को नित्य मान कर निर्भय होकर धर्म 
प्रचार करे जेसा कि श्री स्वामी शंकराचार्य जीने 
किया । प्रत्येक वेदान्त विचारने वाले को चाहिये कि 
वह शरीर को भोग के अधिकार में करके अपने 
यथार्थ लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में लग 
जाबे । आज दिन संसार में जितने विपरीत कर्म हो 
रहे ह उन को दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न और 
पुरुषार्थ करे | जो मनुष्य भोजन छादन में अहनिशि 
लगे रहें और संसार के उपकार का कभी ध्यान न. 
दें बह यथार्थ में वेदान्त को कलंकित करते हैं। 
हम मानते हैं कि संसार मिथ्या है क्या इसका a 
ग्य ह कि संसार का अस्तित्व ही नहीं ? किन्तु 
यह भी मिथ्या है । मुक्ति के लिये जगत के ण्दार्थ 
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मिथ्या साधन हें । जो मनुष्य जगत की वस्तुओं से 
मुक्ति चाहते हैं बह मिथ्या काम करते हैं। मुक्ति के 
लिये ब्रह्म ही एक सत्य साधन है और शेप सब 
साधन ब्रह्म की प्राप्ति के हैं अतः माया वाद के 
` लस्य को त्यागन करके यदि एक भी सच्चा 
वेदान्ती वन जावे तो में अपने पुरुपाथ को सफल 


समझ सकता हू' | ओश्म्‌ शम्‌ | 


शति श्री इष्टा पथ पुरी ( इटावा ) प्रान्तर्गत ळखुना ग्राम वास्तव्य 
शांडिल्य गोत्रि श्रो do लाल मणि दीक्षितात्मज श्री do 
चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित सुनु श्री do गोकुळ चन्द्र दीक्षित इते 
ब्रह्म सूत्रे आर्यं भाषा भाष्ये प्रथमाध्या यस्य चतुर्थः पादः 
ama: | सम्वत्‌ १ ग्रह्‌ ६ शशि ८ वेद्‌ ४ वखु। माघ शुक्क' 
agm श्री वसन्त Ta सुभग | किय 
अनुवाद विचार । 


टिप्फ्णी -श्री भाष्य कार श्री रामानुज स्वामी इस श्रष्याय को समाप्ति में 
अपने वेद्रांत भाष्य में लिखते हैं कि “ एतेद पार चतुष्योत्ताथ 
कलापेन सर्व वेदान्तेप्‌ जगत कारण प्रतिपादन परः सर्वे वाक्य 
शेवाश्चेतना (चेतन विलक्षण सर्वज्ञ सर्व शक्ति व्रह्म प्रति पादन परा 
व्याख्याता इति परभ्यासो$ध्याय परि समाति योतनाथे: । श्रीभा० 
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Te Re १। ४। २८ अर्थांत “ जो युक्तियों का समूह कहां गया है 
z 


उससे स्पष्ट हे कि शे चेतन से वि 

ही" SAS है कि शेप वास्य भी जड़ चेतन से विलक्षण, wy 
WATT ब्रह्म के प्रति पादक हैं ।” ( अनुवादक ) * 

न ~ : 


विशेष-* एतेन सर्वे व्याख्याता * 
शेष kia सवे व्याख्याता ” इस अन्तिम सूत्र को श्री शंकराचार्य जी 
: ot के खण्डन करने में लगाया है ओर सांख्य शास्त्र की 
इत्ति का aer किया हे परन्तु श्री भाष्य कार ने न्याय संगत 
ही जड नहीं किया जो श्लाघ्य है । शंकर मतवादी केवल प्राचीन 
याँ सक का खर्डन ही नहों करते क्रिन्त अपशब्द भी 

तु अपशब्द भी प्रयोग 

. . करते है स्वाराज्य सिद्धि: ” नामक पुस्तक में “ ते à 
ge” श्र्थात्‌ उस दुष्ट कपिल ने कहा है RZ वाक्य fs 

ए 
किया है इसी भाँति “ ग्र्वेत सिद्धि ”” में मधुसूदन कन 
४ क्क! -> A = 
bao हें“ aff कुमतिरत च तत्व वादी वराकः । प्रलपति पद काण्डे 
मुच ind र 

गमास मुच्चें: % x x ग्रामसिहस्य सिहः यहाँ” वेशेषिक 


वादियों को कुत्ता बतत्वया है इसी प्रकार ओर भी प्रमाण 7i 


( श्रनुवादक ) 


अरः 
B RE 2774 ४९, 


tr. 
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॥ ओश्म्‌ । 
परिशिष्ट विषये वेदान्त रहस्य व्याख्या लिख्यते 


bad 

सम्प्रति भारत वर्ष तथा इससे इतर देशों में भी एक 
प्रकार का ईश्वर जीव ओर प्रकृति विषयक विचार पाया 
जाता है कि जिस में प्रत्येक विचार शीळ ने अपने २ विचारों के 
अनुकूछ उसका निर्णय किया है। भारतवर्ष तो वेदान्त सम्बन्धी 
विचारों का घर हो है परन्तु इसी के विचार आधार शिला पर 
ज्ञा २ मानवी विचार के प्रासाद बने हुये हैं उन से एक भिन्न ही 
रोचकता आगई है। प्रत्वेक विचार बाला अपने २ मत का प्रवर्तक 
बन कर उसके अडुयाइयो की ahs करने में तत्पर है परन्तु इसका 
निर्णय नहीं किया गया कि यह विखार कहां तक खंगत हैं. ओर 
जिन भात्रों के उत्पादक यह विचार होने चाहिये उनके विपरीत 
तो मनुष्य नही चळ रहे हैं प्रत्युत इसके चह अपने २ को सत्यवादी 
कह कर प्रचार में लगे हुये हैं संसार. भर के समस्त वेदान्त 
सम्बन्धी विवादों का वेन्द्र भारतीय वेदान्त शास्त्र है यह वेदान्त 
वेद्‌, श्रुति ओर रहस्य ग्रन्थ अर्थात्‌ उपनिषदों के आधार पर Tat 
गया है यहां पर यह विचार करना है कि जो समस्त संसार में 
वेदान्त सम्वन्धी चर्चा है वह वहां ओर दिस प्रकार है! उसका 
कया स्वरूप होना चाहिये और कया विद्यमान है देशी तथा विदेशी 
इस वेदान्त aegri भावों को किस प्रकार व्यक्त करते RI 
यद्यपि यह एक गहन विषय है और विस्तार चाहता है तथापि 
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संक्षेप से सब मतों के विचारों को जो एक ही विषय के विचार 
करने में किस प्रकार प्रथक २ हो गये हैं उनका दिग्दर्शन 
सप्रमाण कराये जाने का प्रयास किया जाता है. विदग्धे हृदय 
पूर्वापर विचार कर यथार्थ भावों पर पहुंचने की Sor कर मनार्थ 
स फल करेगे | यह परम प्रसिद्ध वात है. कि वेद भगवान सत्य 
विद्याओं का भं डार है उस से yaaa हो नहीं freq ऐसे पूर्ण 
बुद्धि पूर्वक तर्क सिद्ध विषयों का अन्य भंडार अभी तक संसार 
मेंदूत नहीं मिला है उल से मथ कर जि काळा हुआ z 
(ईश्वर जीव और प्रकृति ) सालिक वुद्धि से संगत am कर 
समभने में सुगम है अन्यथा कडिन प्रतीत होदा है और इन 
कठिनाइयों के कारण ही अनेक पंथ चन गये हैं परस्पर प्रेम के 
स्थान में जीव जीव का शत्रु बच गया है । इस प्रकार के हठ 
धर्म से मोक्ष जैसा दुलभ पदार्थ तो मिलना दुर्लभ ही है किन्तु, 
संखार gea प्रेमानन्द भी नष्ट हो कर जगत की स्थिति नष्ट 
होती चली जाती है इस लिये विचार कर सत्य का ग्रहण और 
Aa का परित्याग ही स(छ उपाय है। अब हम यहां उन छः 
ख्यातियों का वर्णन आरम्म करते हैं जो वेदान्त के निर्मल चन्द्रमा 
घनघोर घटाओं कौ भांति छुपाये हुये हैं इन भ्रमस्थलों में 
भ्रमित धुरन्धर विद्वान आत्मानन्द की प्राप्ति के स्थान में आत्मा- 
नन्द्‌ खो रहे है । भारतीय वेदान्त विचार में बोद्ध सम्प्रदाय में 
“विज्ञान वादी” क्रि जो यह मानते हैं कि सब पदार्थ आत्मा में ही 
हैं ओर बाहर उनकी मिथ्या प्रतीत होती है इस लिये केवळ एक 
मात्र “विज्ञान” ही सत्य है जो स्वयं भी Ta पदार्थ विज्ञान से 


| मिश्न नहीं होता । बही पदार्थकार प्रतीत होता है और इस प्रकार 


की-वाद्‌ विवाद प्रक्रिया का नांम 'उनके मत में “आत्मेख्यार्ति” 
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'माना जाता है। इसी ale सम्प्रदाय की दूसरी माध्यमिक वौद्ध 
शाखा वाळे मानते हैं कि जिस प्रकार सीपी आदि पदार्थों' में 
रजत की प्रतीत होती है ओर बह सत्‌ नीं होती इस लिये वह सव 
वाह्य शून्य होने से अपने को शून्य बादी कहते हे और अपने 
सिद्धान्त का नाम “असतख्याति” रखा है।- श्री प्रभाकर आदि 
मीमांसक अपने सिद्धान्त वाद को “अख्यालि” के नाम से पुकारते 
हैं। एक सम्प्रदाय इन्ही के अन्तर्गत ऐसा मानता है कि सीपी में 
जो चांदी के अंशो का भ्रम होता है बह एकत्रित होकर रजतं 
स्वरूप की प्रतीत कराते हैं और रजत प्रतीति का ज्ञान झूठा भी 
नहीं है इसलिये यह “सतख्याति” है इसलिये इसविचार को 
“सतख्याति” बाद कहा जाता है। अव एक सब से बड़ी ख्याति 
अनिर्वचनीय ख्याति कहलाती है यह श्री शंकराचार्य के Agata 
की है यह अनिर्वचनीय ख्याति उसी प्रकार है कि जिस sae 
विज्ञान वादी alg मानते हैं जेसा श्री शांकराचार्यजी का कहना 
है कि सीपी में जो चांदी का भ्रम है बह “अनिर्वचनीय रजत” है 
क्यों कि न उसे सत्य कह सकते हैं न भंड दोनोंसे विलक्षण 
प्रतीति होने से उनके मत में आत्मा से भिन्न समस्त भाव पदार्थ 
भ्रम मात्र हैं इस में सव से बड़ा प्रमाण जो वह देते हैं वह ऋग्वेद 
८ ७ १७ १ का “न खदा सीन्नी खदा सीत दानमि” आदि मंत्र हे 
क्यों कि इस मंत्र में वतळाया गया है कि इस खृष्टि रचना से पूर्व 
“न सत्‌ था ” न असत्‌ इस fet सतासत से विलक्षण ही 
कुछ था वही अनिवचनीय है इस लिये भी शंकर मत अनिवंचनीय 
ख्याति का मानने वाळा है। इसके पश्चात नैयायिकों ओर वेदिक 
घेदान्तियो की ख्याति का नाम “अन्यथा ख्याति” है उनके मत में एक 
ही पदार्थ में दो शिक्ष र पदार्थों का प्रतीत होना विषय सिंद्ध इस को 
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प्रमाणित करती है कि इत्द्विय दोष सरकार दोषाःचाडिद्या कि 
जो इन्द्रिय, दोप और संस्कार दोष से मिथ्या प्रतीति है अन्यथा. 
ख्याति हे और उपरोक्त बाधाओं के दूर होने से यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है ऐसी दशा में अध्यास आरोपित कर वृथा आङस्बर की 
आवश्यकता नहीं । क्यों कि दृष्य के ज्ञान में चांदी और सीपी 
दोनों ही पूर्व से विद्यमान हे | यदि यह पूर्व ज्ञान हो तो दृष्टा न 
तो चांदी ही को कह सकता है और न सीप को ही वतळा सकता 
है ओर जहां वेद मंत्र में यह कहा है कि रचना से पूर्व न सत्‌ था 
न असत्‌ वहां यह मंत्र अव्यक्त प्रकृति का वर्णन करता है कि इस 
काय रूप जगत से पूर्वे बह अव्याकृत सत्‌ इस लिये न था कि 
वह कार्य रूप में न था इस लिये उसका कोई ज्ञाता भी न था 
असतू इस लिये नहीं था कि बह प्रकृति भाव रूप थी बह 
अमाचरूप न थी यदि प्रकृति आभाव रूप और कार्य रूपज्ञगत क्रिया 
का कोई अन्य अर्थ हो सके तो अनिर्वचनीय ख्याति हो सकती 
थी परन्तु चह न होकर अन्यथा ख्याति ही माननी पड़ती है। 
सारांश यह कि भारतीय सम्प्रदाय के आचार्यों में इस वेदान्त 
दशन पर श्री शंकर भाष्य रामाजुजाचार्य का श्री भाष्य मध्वाचार्य 
का पूण पश भाष्य, श्री वल्लभा चार्य का अणुभाष्य आदि २ 
ग्रन्थों # में नाना प्रकार के वाद विवाद के साथ एक दूसरे के 
मन्तव्या का खण्डन मण्डन किया जा कर कोई अद्वे तवादी 
विशिष्टा द्वैतवादी Vag तवादी तथा zand ER तया द्तवादी बन कर सादा कर सम्प्रदाय 


7. * मेरी इच्छा थी कि सर्वदर्शन संग्रह ओर नव दर्शन संग्रह से क्रमशः ` 


wale दर्शनों का दिग्दर्शन कराता कि जो पारे से ही समस्त 
| ahs का उतपन्न होना मानते हैं परन्तु विस्तार भय से न कर सका | 
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रचना में सफल हुये हैं श्री शंकर के शारीरिक भाष्य पर घाच- 
स्पति मिश्रु की भामती टीका, और श्री भाष्य पर खुदर्शन की 
श्रुत प्रकाशिका टीका आद्रणीय हैं | इन दोनों के अतिरिक्त श्री. 
नील कण्ठ का “शैब्य भाष्य” सी उतना ही आदरणीय हैं किः 
जितने विज्ञान भिक्ष, भास्कर, यादव मिश्र, निर्वाक, REA, 
सौर भाष्य, वलदेव कृत गोविन्द भाज्य की ख्याति हे अव zà 
यहां यह बतलाना है कि यह सब प्रयास किस sean की सिद्ध: 
के निमित्त था उसको बतळाने से पूर्व यह कहना असंगत न होगा 
कि उपरोक्त ग्रन्थों में जिस विषय को समर्थन किया गया है वह 
या तो अद्धोत बाद है और उस के विपरीति विशिष्टा तवाद की 
ही सिद्धि पाई जाती है। इन दोनों में दोनों वादों की प्रचलता भी 
हे agana के आचार्य श्री शंकरा चाये जी हैं ओर विशिष्टाद्वैत 
चाद के. प्रवर्तक श्री रामाइजाचार्य है । श्री शंकराचाय जी 
अपने मत की सिद्ध में एक पुष्ट प्रमाण यह देते है कि यह सिद्धान्तः 
6 उपदर्ष ” सुनि के अनुकूल है यह “ उपदर्ष ” सुनि w बैय्यां 
करण पाणिनिझ्ुनि के गुरु थे। श्री रामाठंज खामी Aaaa 
कृत साप्य के agm हो कर विशिष्टा तचाद को वैदिक 
प्रमाणित कर्ते है परन्तु रामाङुजाचार्यजी अपने से पू विशिष्टा 
दैत वादियों में अरुचि, कपर्दो, द्रमिड़, TE, UE देव और बोधा- 
यन को मानते हैं विशिष्टा game पर एक प्रमाणित ग्रन्थ 
श्री यासुनाचार्य FA “सिद्धि wa” नामक उपळब्य है | श्री रामा- 

° > ont संग्रह, वेदान्त दीप, वेदान्त खार TAAA, 
gat चार्य ने वेदार्थं संग्रह, वेदान्त दीप, नद र 
आदि अनेक ग्रन्थ wa ओर aaa सत की sgl 
हे । अद्वोत चादियों ने श्री शंकरा चार्य छत चण ह 
अनुसार पंचदशी; अद्वैतसिद्धि, za सिद्धि, चित्छुखी, पादिका 
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aga खाद्य, वेदान्त परिभाषा, वेदान्त सिद्धान्त मुक्तादली और 
ara सार ग्रन्थ रचे हैं | तात्पर्य यह कि इन दोनों दलों ने वह 
वेदान्त पर विवाद किया है कि जिसकी माया से आज भारत वर्ष 
के कोने २ में शंकर और रामानुज का भक्त वना हुआ एक दूसरे 
को कोसता है परमार्थ वस्तु से निरन्तर दूर कषाय वेष अथवा 
जटिल gitea वेष भारत सन्तान ब्रह्म का भेद पाने की लालसा 
से एनस्ततः भ्रमित हो रही है और जो होना चाहिये था उसके 
स्थान में जिसकी आंशा न थी वह हो रहा है। श्री शंकर द्वारा 
बौद्ध सिद्धान्त का हास हुआ परन्तु श्री रामानुज ने श्री शंकर 
के सिद्धान्तों के प्रति कुछ उठा न रखा | श्री भाष्य में माया 
बाद वह प्रबळ तार्किक शक्ति से निराकरण विया कि जिस की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता | अब हम क्रमशः ६न्हीं 
मतां का, एक ही सिद्धान्त पर जिस प्रकार मत विरोध रखते है 


विवेचन करेंगे। - 


श्री शंकराचार्य जी यह मानते हैं कि “ जीवो ब्रह्म॑ व ना पर: ” 
जीव ही ब्रह्म है उन के मत में जीव का स्वरूप ४ नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक्‌ चैतन्य मेव आत्मतत्दम्‌ ” जैसा 
कि वेदान्त सार ग्रन्थ में लिखा है कि जीव नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 


सत्य स्वभाव चैतन्य वस्तु है तथैव gis मनसातीतं अविषयान्तः 
पाति प्रत्यगात्मभूतं नित शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभावं ब्रह्म अर्थात्‌ 
उसी प्रकार नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म है जो जीव 
रुप में बैठा हुआ है धल मत के समर्थन में ब्रह्म विन्दु से 
„एक एव तुभूतात्मा भूते भृते व्यवस्थितः | एकधा बहुधा 


BART जलचन्द्रवत्‌ | और दूसरी श्रुति amg ञ्योतिरात्मा 
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faa adha वडुचेकोऽजुगञ्डन्‌ । sufan कियते 
भेद रूपो देव: क्ेत्रेष्वेचमजोऽयमात्मा सारांश यह कि एक ही 
भूतात्मा प्रत्येक भूत में त्रिराज रहा है । जैसे जळ में एक ही 
चन्द्रपा अनेक हो कर दीखता है । जिस प्रकार ज्योति स्वरूव 
सूर्य एक हो कर भो भिन्न २ जलाशयों में अनेक हो कर दिखलाई 
देता है इसा प्रकार द्य तिमान आदि परमात्मा क्षेत्र भेद से अनेक 
रूप भासता है। और इसी लिए महावाक्य ( वेद्‌) जीव ब्रह्म 
का अभेद प्रतिपादन करते हैं तत्व मखि, अयमात्मा Fa, alse 
ag ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ तू ही वह है।यह आत्मा हो ब्रह्म RI 
में हा वह हू । में ब्रह्म ह परन्तु जीव ब्रह्म का सजातीय पदार्थ 
नहीं | किन्तु उसमें कोई भेद ही नहीं । गोड़ पादाचार्य कहते हैं 
कि जाव और ब्रह्म की प्रथक्‌ २ प्रतीति माया के कारण है यदि 
भेद होता तो aga मत्य होता अतः दोष रूप उपाधि से कारण 
ब्रह्म को हा जोव कहा जाता है । तथापि ब्रह्म उपाथि रहित- है 
ag उपाधि सुक्त है सच्चिदानन्द है जब जीव व्रह्म हो है तब जीव 
भा खञ्चिदानन्द है | विद्यारव्य स्वामी कहते है. कि जीव प्रकाशा 
स्वरूप अक्षेय तथा अपरोक्ष है क्यों कि सत्य, ज्ञान, और . अनन्त 
लक्षण ब्रह्म के जोव में भो हैं जीव और ब्रह्म नाम मात्र को भेद्‌ 
वाला है जले घटाकाश और महाकाश । विद्याख्य . स्वामी यहां 
पर स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि यदि जीव ही ब्रह्म है.तो. उसको 
सांसारिक यातनायें क्‍यों होती हैं इस का उत्तर इस प्रकार दे कर 
समाधान करते हैं कि यह शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भी अविद्या ai के 
कारण जीव देह आदि उपाधियों से आक्रान्त होता है * 
काम क्रोधादि यद्यपि सब देह और मन के धर्म हैं जीव के नहीं 
. परन्तु जीव देइ संयोगं a दुखी ae होता. अथवा 'मानताएएहै 
PR IPF SE | SFI ais SPITS PREIS फि frm 
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'जिस प्रकार बालक आकाश को मैला व हैं उसी प्रकार ज्ञान gog 
आत्मा को मलिन जानते È यह जीव महेश्‍वर की लीला माया वश 
मोह शक्ति से मोहित हो कर शरीर से सम्वन्ध जांड लेता है और 
8889 Rial को खो ax Sei होता है। डस £कार रस्सी में 
"सांप का भ्रम है सी प्रकार zaikas भ्रम है परन्तु वास्तव में 
सह कुछ भी नहीं। इस भ्रम को दूर करने का उपाय अद्वैत मत 
* में यह माना है कि इस भ्रम को जननी अविद्या को ही" दूर करना 
` चाहिये | जब यह ज्ञान ae हो जावे कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं 
'तब अविद्या faa होती है अत: यही ज्ञान मुक्ति का भी कारण 
“है । अद्वोत मत में मुक्ति साध्य वस्तु नहीं किन्तु सिद्ध वस्तु है 
“गोड़ पादाचार्य मानते हैं कि वास्तव में न आत्मा की उत्पत्ति है 
न विनाश, न बन्धन, न मोक्ष, न साधना है ओर न gga है 
“अर्थात्‌ जीव का वन्धन श्रुति को मनोनीत नहीं हे ६स में aug 
"चामीकर का इतिहास प्रमाण में देते हैं। इसी ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए शिष्य.गुरु के समीप समिधा छे कर जावे और जाने कि 
:अह्म क्या है? उपनिषद में ब्रह्म के दो विभाग हूँ एक निविशेष 
निगुंण भाव दूसरा सविशेष अथवा सगुण । निर्गुण ब्रह्म 
का कोई छक्षण नहीं हो सकता अतः यह निरूपाधि है और श्रुति 
ही हैं इसी लिये दो प्रकार की बातें पाई जाती है 
 क्रि-वद्द स्थूळ नहीं, सूक्ष्म नहीं, सूत्र तथा दीर्घ नहीं, Tez, स्पर्श, 
रूप ओर:क्षय नहीं । ब्रह्म के वाहुर-भरतर, ges पीछे कुछ vaat . 
aE ag, AMAT wat है, हाथ. पांच आँख, कान 
ही हैं उसको प्रक्षा.अन्तमुख; थथत बहिमुख. नहीं. ब्रह, उभय- 
साहन मानः घत PERIE भी: नहीं, cane 
कारणों से अनिर्देश्य, अनिरुक्त, और अवाच्य है। वह घर्मो धर्म . 
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काय कारण से एवं अतीत से भिन्न है परन्तु इतना कहने पर भी 
श्री शंकराचार्य मानते हैं कि उपनिषद्दों में ब्रह्म को निर्विशेषभाव 
ओर त्रिदोष भाच प्रदर्शक दोनों प्रकार की श्रुतियाँ विद्यमान हैं 
शसो प्रकार निगुण ब्रह्म को ही श्रुति प्रतिपाद्य विषय माना है 
ओर सविशेष ब्रह्म का प्रत्याख्यान ब्रह्म सूत्र ३।२।११ के 
भाष्य में किया है ओर सणुण ब्रह्म का परिचय देते हुये उपनिषदों 
के अवतरण दिये È । जेसे वह नित्य का नित्य है चेतन का 
चेतन है । वह अणु से भी अणु ओर महान्‌ से महान्‌ है । सब 
ना प्रभु और ईश्‍वर है | चह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्चान्तर्यांमी है 
भूतों को उत्पत्ति और ल्य का स्थान है बिना इन्द्रियों के ग्रहण 
, करता है पाप होन जरा, जन्म, शोक, मोह क्रुधा तूषा हीन सत्य 
काम और सत्य संकल्प है । अद्वैत चादियों के मत में यह सगुण 
ब्रह्म महेश्वर कहलाता है. इस की पारमार्थिक सत्ता नहीं यह 
काल्पनिक है पंच दशो कार को मानना पड़ा कि माया रूपी 
कामश्रेनु के दो ase हैं एक जीव दूलरा ब्रह्म, दोनों ही मायिक 
अवस्तु हैँ उनके द्वारा चाहे ga सिद्ध हो जावे पर तत्व अद्वैत 
है । इसा प्रकार ब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर है ओर afii 
उपाथि.से जीव परन्तु यह प्रतीत भूठी है केवल सञ्चिदानन्द 
चस्तु है ईश्‍वर जांच उपाधिकरिपित हैं केवळ ब्रह्म निरुपाधि - है । 
माया ब्रह्म शक्ति है । माया और ब्रह्म अभिन्न हैं। aaa वादी 
माया के सत्य और मिथ्या सत्‌ और असत्‌ कहते हैं । aga 
, वादियों में ब्रह्म के दो प्रकार के लक्षण किये 'जाते है स्वरूप लक्षणे 
|. और तटस्थलक्षण उन के मत में ब्रह्म को छोड़ कर कोई पदाथ 
सतू नहीं। जो कल था आज. नहीं. भाज नहीं, सो कळ न था 
इत्यादि जाग्रत स्वप्नावल्था भी नह बंद “aR में भी नेदी 
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“जिस प्रकार चालक अ रो 
टक आकाश को मैला कहें उसी प्रकार 
a मेला क कार ज्ञान शक्य 
p 4 मलिन जानते हैं यह जीव महेश्‍वर की लीला माया i 
ह शक्ति से मोहित हो कर शरीर से सस्वन्ध जांड लेता है और 


“न विनाश, न वन्धन, न मो धना है अ है 
अर्थात्‌ जीव का बन्धन शरु को ois a. न rs | 
"चामीकर का इतिहास प्रमाण में देते है । cit षान की = 
faa शिष्य. गुरु के समीप समिधा छे कर जावे और जाने कि 
र ~ कक, है! उपनिषद्‌ में ब्रह्म के दो विभाग है एक निविशेष 
Be SUT भाव दूसरा सविशेष अथवा सगुण | निगुंण ब्रह्म 


नैह भहश WAG ATT wa है, हाथ, पांच आँख कान 

जरी है उस की मअ अथवा बरहिमुख. नहीं. ae. उभय- 

“कारण STD Were compat नही, लि 
देशय, अनिरुक्त, ओर अवाच्य है। बह श्रमो धर्म . 
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काय कारण से एवं अतीत से भिन्न है परन्तु इतना कहने पर भी 
श्री शंकराचार्य मानते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म को निविशेषभाव 
और सविदोष भाव प्रदर्शक दोनों प्रकार की श्रुतियाँ विद्यमान हैं 
इसो प्रकार निगुण ब्रह्म को ही श्रुति प्रतिपाद्य विषय माना है 
और सविशेष ब्रह्म का प्रत्याख्यान ब्रह्म सूत्र ३।२।११ के 
भष्य में किया है और सशुण ब्रह्म का परिचय देते हुये उपनिषदों 
के अवतरण दिये हैं । जैसे वह नित्य का नित्य है चेतन का 
चेतन है । वह अणु से भी अणु ओर महान्‌ से महान्‌ है । सब 
का प्रभु और ईश्‍वर है । चह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी है 
मृतों का उत्पत्ति और ळय का स्थान है बिना इन्द्रियों के ग्रहण 
करता है पाप होन जरा, जन्म, शोक, मोह श्षुत्रा तूषा हीन सत्य 


काम और सत्य संकल्प है | अद्वैत वादियों के मत में यह सगुण 


ब्रह्म महेश्वर कहलाता है इस की पारमार्थिक सत्ता नहीं यह 
काद्पनिक है पंच दशो कार को मानना पड़ा कि माया रूपी 


` कामध्रेनु के दो awe हैं एक जीव दूसरा ब्रह्म, दोनों ही मायिक 


अचस्तु हैँ उनके द्वारा चाहे Fa सिद्ध हो जावे पर तत्व aga 
है । इसा प्रकार ब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर है और अविद्या 
उपाधि.से जीव परन्तु यह प्रतीत भंडी है केवल सञ्चदानन्द 
चस्तु हे igre जाव उपाधिकल्पित हैं केवल ब्रम निरुपाधि BI 
माया ब्रह्म शक्ति है। माया और ब्रह्म अभिन्न हैं। aga वादो 
माया के सत्य और मिथ्या सत्‌ और असत्‌ कहते है । अद त 


वादियों में ब्रह्म के दो प्रकार के लक्षण किये 'जाते है स्वरूप लक्षणे 


- ï कक, 
` और तटरूथलक्षण उन के मत में ब्रह्म को छो 
"संत्‌ नहीं । जो कळ था आज नहीं भाज नहीं सो * 


ie 


ड़ कर कोई पदःर्थ 
कळ a था 


इत्यादि जाग्रत स्वमावस्था भी नहीं" बंद “auf में भी "नही 
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` विन्तु सकल अवस्था में Geama है था और रहेगा वह नीचे 
ऊपर आगे पोछे दाहिने वायें आदि सर्वत्र है जो कुछ है आत्मा 
है वह विजातोय, सजातीय, और स्वगत भेद रहित है वह न 
हैत है न अद्वैत है, न जात है न अजात ÈI असत्‌ तथा सत्‌ 
उस में arg नही' हैं aga चाद में इस प्रत्यक्ष जगत को किस 
प्रकार मिथ्या सानते हैं उन का कहना है कि रस्सी में सांप, सीप, 
में चाँदो, सूये किरणों में मरीचिका का जिस प्रकार श्रम है 
उसो प्रकार ब्रह्म में जगत का श्रम है। प्रबोध चन्द्रोदयकार 
लिखता हैं कि जैसे wy का ज्ञान होने पर सर्प भ्रम दूर हो जाता 
है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होने पर जगत aq मिर जाता है 
परन्तु इसकी जो प्रतीति है वह ब्रह्म की माया शक्ति में हो 
खामथ्थ है एक आवरण दूसरी विक्षेप | आवरण शक्ति से जीव 
अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है और विक्षेप शक्ति से जगद रूप 
भ्रम का साधन होता है | aga वादी कहते हें कि संकल्प के 
बल से Ha माया शक्ति के द्वारा जीव को जगत का भ्रम उत्पन्न 
कराता है यह ऐन्द्राजालिक चूड़ा मणि जीव को क्या मोहित 
करता Rl अद्वैत वाद्‌ के इस विवर्तं xt यह फळ हुआ कि 
पाश्चात्य देश के “ वरकेले नामक विद्वान ने विश्नानवाद को स्थान 
दिया उसके अनन्तर an, मिल, आदि शून्य चाद्यों से जा 
मिळे | तथापि भ्रम का आधारच ब्रह्म होने से अह्वत मत शून्य 
बाद से बढ़ कर È | aga वादियों के मत में ब्रह्म ही जगत 
रुप में Gaiaa हो र्हा है जैसे दूध का दही बनता है दही दूध से 
fea वस्तु से agr बनता परन्तु ब्रह्म इस प्रकार नहीं किन्तु 


|| रपृ 6: “a न पुरि होती g 
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ra यह नही' मानते कि जगत स्वप्न की भाँति असत्य है वह 
A उठा कर समाधान करते हैं कि awa अबस्था की भाँति 
वभ में भो पारमार्थिक af है अथवा मायामय सृष्टि है “ स्वप्न 
सत्य सृष्टि है इसका खण्डन कर के कहा है कि स्वप्न का 
खा हुआ माया है इत्यादि आंशंका कर के ब्रह्म सूत्र ३।२। ३ 
था २। १। १४ के भाष्य में लिखा है कि आकाशादि को सृष्टि 
नेतान्त सत्य है य: बात नही'। समस्त प्रपंच माया मात्र है 
[तः खप्न ओर जगद्‌ सृष्टि का यही भेद है कि wan हुए प्रपंच 
नत्य दूर होता रहत है परन्तु आकाशादि प्रपंच ब्रह्म के ara 
Wear का एकत्म बोध हुये बिना दूर नहो' होता अतः खप्नसृष्ट 
nas विशेष है । शंकराचार्य के गुरु गोड़ पाद्‌ खामो जगत 
हो स्वप्न सृष्टि की भाँति मिथ्या मानते हैं उक्त गुरु गोड़पादाचार्य 
ही कारिका के भाष्य पर श्री शंकर स्वामी लिखते हैँ कि स्वप्न 
गाह्य ग्राहक विषय इन्द्रिय रूप द्वत की ates सत्ता नहा' है 
वल विज्ञान मात्र है जाग्रत में भी यही बात है दोनों अवस्थाओं 
t विज्ञान हो सृष्टि रूप में प्रतीत होता है यह Ear अत्यन्त सत्य 
है । ४ । ३० । ३१ इसी भाव को सिद्धान्तसुक्तावलीकार प्रकाशा 
नन्द्‌ इस प्रकार जापन करते हैं कि स्थावर जंगम. जो जगत 
दीखता है यह प्रतीत मात्र है । परन्तु अद्वैतवादो जगत 
की व्यावहारिक सत्ता अवश्य मानते हे L Mss भाव में 
जगत सत्य है परन्तु न जाने ययाथ में जगत सत्य è 
इसको मानने में क्‍यों आपत्ति है | हवर्दस्पेन्सर भी 
सत्य और मिथ्या का ऐसा हो लक्षण करते है कि at 
निर्वाध है वह सत्य है. अद्वेतवादी भी कहते दें कि किस चिन्ह 
से सत्य और मिथ्या जानें केवळ किस का वाथ है वही मिथ्या 


s 
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-विन्तु सकल अवस्था में Rama है था और रहेगा वह नीचे 
ऊपर आगे पोछे दाहिने aa आदि स्त्र है जो कुछ है आत्मा 
है वह विज्ञातोय, सजातीय, और स्वगत भेद रहित È चह न 
त है न aga है, न जात है न अजात है। असत्‌ तथा सत्‌ 
उस में इन्द नही' हैं अद्वैत दाद में इस प्रत्यक्ष जगत को किस 
घकार मिथ्या मानते हैं उन का कहना है कि रस्सी में सांप, सीप, 
में चाँदो, wi किरणों में मरीचिका का जिस प्रकार भ्रम है 
उसो प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम है। प्रबोध चन्द्रोदयवार 
लिखता हैं कि जैसे we का ज्ञान होने पर सर्प भ्रम दूर हो जाता 
है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होने पर जगत भ्रम मिर जाता है 

परन्तु इसकी जो प्रतीति है वह ब्रह्म की माया शक्ति में हो 
amel है एक आवरण दूसरी विक्षेप | आवरण शक्ति से जीव 
अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है ओर विक्षेप शक्ति से जगद रूप 
भ्रम का साधन होता है । अद्वैत वादी कहते हैं कि संकल्प के 
बळ से ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा जीव को जगत का भ्रम उत्पन्न 
कराता है यह ऐन्द्राजाळिक चूड़ा मणि जीव को क्या मोहित 
करता El अद्वैत वाद के इस विवर्त xt यह फळ हुआ कि 
पाश्चात्य देश के “ वकंळे नामक विद्वान ने विज्ञानवाद को स्थान 
दिया ak अनन्तर an, मिल, आदि शून्य वादियों से जा 
मिळे | तथापि भ्रम का आधारच ब्रह्म होने से aga मत शून्य 
वाद से बढ़ कर है । अद्वैत वादियों के मत में व्रह्म ही जगत 
रप be विवर्तित हो रहा है जैसे दूध का दही बनता है adi ga से 

; fra वस्तु an वनता परन्तु ब्रह्म इस प्रकार नहीं किन्तु 
पर्यु : Fa “Sait परिणाम नही' ोता 
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चायं यह नहीं मानते कि जगत स्वप्त की भाँति असत्य है वह 
प्रश्न उठा कर समाधान करते हैं कि जाग्रत अबस्था की भाँति 
ean में भो पारमाथिक a है अथवा मायामय सुटि है “ स्वप 
में सत्य afe है इसका खण्डन कर के कहा है कि स्वप्न का 
देखा हुआ माया है इत्यादि आंशंका कर के बह्मसूच ३।२। ३ 
तथा २। १। १४ के भाष्य में लिखा है कि आकाशादि को सुषि 
नितान्त सत्य है य; बात नही'। समस्त प्रपंच माया मात्र है 
अत: ag और जगद्‌ सृष्टि का यही भेद है कि स्वप्न हुए प्रपंच 
नित्य दूर होता रहत है परन्तु आकाशादि प्रपंच इह्म के साथ 
आत्मा का एकत्य बोध हुये बिना दूर नहो' होता अतः खम्नसुडि 
मायिक Gata है । शंकराचार्य के गुरु गोड़ पाद स्वामो जगत 
को स्वप्न सष्टि की भाँति मिथ्या मानते हैं उक्त शुरु गौड़धादाचार्य 
की कारिका के भाष्य पर श्रो शंकर स्वामी लिखते हँ कि eH 
ag ग्राहक विषय इन्द्रिय रूप छत की बाह्तत्रिक सत्ता न्हो' है 
केवळ विज्ञान मात्र है जाग्रत में भो यही बात है दोनों अवस्थाआ 
में विज्ञान हो सृष्टि रूप में प्रतीत होता है यह Rar अत्यन्त सत्य 
है। ७। ३० । ३१ इसी भाव को सिद्धान्तसुक्तावलीकार प्रकाशा 
नन्द्‌ इस प्रकार जापन करते हैं $ कि स्थावर जंगम. जो गत 
दीखता है यह प्रतीत मात्र È | परन्तु ag तवादी a 
की व्यावहारिक सत्ता अवश्य मानते हँ । व्यवहार भाव ३ 
जगत सत्य है. परन्तु न जाने यथार्थ Ñ oa सत्य है 
इसको मानने में क्यों आपत्ति 2 । gigs : 
सत्य ओर मिथ्या क्का ऐसा हो लक्षण he A त. 
निर्वाध है वह सत्य है. अद्वेतवादी भी कहते हैं कि कि हजन 
से सत्य और मिथ्या जानें केवळ किस का बाथ ह वहो मिथ्या 
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है और-अवाध सदा सत्य है। श्री शंकर स्वामी मानते हैं कि 
ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं ओर ब्रह्म ही जगत का उपादान और 
निमित्त कारण a सांख्यवादियों का जो जगत का स्वाधीन 
कारण मानते हैं उसका खण्डन करते हैं | । अद्वैत मत में जीव 
ओर जड़ he दोनों ही असत्य हैं दोनों अविद्या जनित व्यवहारिक 
सत्ता हैं पारमार्थिक नहीं ! अद्वैत मत में ईश्‍वर at सगुण ब्रह्म 
की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं ब्रह्म सूत्र २। १। १५ के भाष्य में 
श्री शंकर स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्म पारिमार्थिक 
सत्ता नहीं | aga वादी निश्चलदासजी विचार सागर Ñ 
मंगला चरण करते समय इतने असमंजस में पड़े कि प्रमाण 
करना दुलंभ हो गया और किसी को प्रणाम न करते हुए घ्रन्थ 
चना डाला । अद्वैत वाद में भक्ति का स्थान न होते हुए भी 
उपासना का. स्थान है परन्तु वह वैसी उपासना नहीं कि जैसी 
भक्ति के साथ भक्त करता है वह केवळ एक प्रकार का विशेष 

चिन्तन है उसके भी तीन भेद हैँ । अङ्गाववद्ध प्रतीक और neg 

SFE | इस प्रकार ब्रह्म चिन्ता करते २ ब्रह्म की अचश्य प्राति 

हो जाती है और इस भोग के अनन्तर जिस समय शारीर पात 


_ होता है उस समय एकी भूत हो जाता है। जीवन मुक्त को प्रारब्ध 


के क्षय पर्य्यन्त विलम्ब होता है। पुनः ब्रह्म में लीन होता है 
साधारण जीवों की देह नाश के पश्चात उत्क्रान्ति होती है । 
इत्यादि मानते हुए जीव को परम ज्योति लाभ मान्ते हैं। 
श्रीशंकराचार्य सगुण और निर्गुण उपासना के तारतम्य का निर्देश 
करते हैं। अणिमादि सिद्धि मानते हैं और ब्रहमत्रोनी की ऐकान्तिक 
macy सिद्धि ( विदेह मोक्ष ) होती है मुक्त जीव ब्रह्म में लीन 
होर नाम और रूप खो देता है और जैस न्यांय माळा में लिखा 


e 
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है कि सुक्त का स्वरूपत्रह्म से अभिन्न होता है वह ब्रह्म को जानने 
वाल ag हो जाता है 


“ ब्रह्म विद्‌ ब्रह्म व भवति ” 


श्री शांकराचार्यजी के पश्चात्‌ श्री राषादुजाबाय का 
सम्प्रदाय भाना ज्ञाता है। इस सस्यदाय को विशिण्टाड्वेतचादी 
अवनाये gza हैं इन के सत में agama के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं 
कि जितनी अधिकांश में परस्पर (दोनो aang के?कई एक 


saad श्री रामाशुजालान की प्रशंसा करते हुये यह श्लोक 
पढ़ते हैं » xx > > माया घाद ysl भंग Tes स्वैडिद्य 
चडामणिः। » «xxx Ska कण्ठीरवः इत्यादि अर्थात्‌ 
मायात्राद रूपी भुजंग ( सर्प) को गरुड़ के समान नष्ट करने बाळे 
तीनों विद्याओं अर्थात्‌ सग, थु, साम के ज्ञाताओं के चूड़ामणि 
और सैर रुपी हाथी के लिये ra अर्थात्‌ सिंह के समान 
oft रामाइुजाचार्थ जी थे। ससे इस समुदाय के भाव अवत मत 
के प्रति केसे हो सकते हैं वह इस प्रकार 2 | saana मैं ब्रह्म 
FL ETSI AERA, निर्गुण और समस्त frao रहित f माना 
गया है परन्तु श्री भाष्य २। ३। १४-१० में यही क्य पूव x 
स्थापन करके लिखा है कि “ ब्रह्म सत्य स्त्ररूप MAAST | र 
अनन्त हे इन वाक्यों से निविदोष स्वप्रकाश ब्रह्म को = कर 
जब श्रति नेति २ वाक्य से उसे निदेश करता है. तव be = द्वारा 
f इसका ajg, सत्य सकंल्यत्य, जगत्कारणत्य, अन्तर्यामित्व 
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सत्यकामत्व सगुणभावों का निषेध पाया जाता है इस से जाना 
जाता है कि वह भाव ठोक नहीं ऐसी दशा में ब्रह्म को सत्र दोषों 
से रहित और कल्याण गुणों का स्थान यह दो लिङ्ग किस प्रकार 
सिद्ध होंगे । ओर यह सिद्ध किया है कि वह उभय लिङ्ग है इससे 
यह प्रमाणित किया कि श्री शंकर के मत में निर्गण ब्रह्म सत्य है 
a कि सगुण और रामानुजाचार्य के मत में रह्म सगुण रूत्य है 
निर्गुण नहीं | विशिष्टाद्न तवादी कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का 
कोई प्रमाण नहीं और जैसा सर्व दर्शन संग्रह में रामाइदर्शान में 
लिखा है कि सविशेष ag ही प्रामाणिक È | ब्रह्म सर्वदा माया 
विशिष्ट है। रामानुज स्वामी की परिभाषा में ह्म निरिविळ हेय 
प्रत्यनीक और कल्याण-गुणगणाकर है और dar सर्व दर्शन 
संग्रह में लिखा है कि ब्रह्म को निर्गुण कहने का तात्पर्य यही È 
कि ड्स मैं प्राकृत हेय गुण का लेश भी नहीं है ब्रह्म ही सशुण 
निर्गुण है वही ज्ञानगम्प है वह सत्वादि अखिल गुण युक्त है। 
विशिष्ाद्वतमत में ब्रह्म ही जगत का कर्त्ता और उपादान कारण है 
वह समस्त भुवनों का उपादान कर्चा और अन्तर्यामो रूप से जीवों 
का नियामक है इस से यह सिद्ध हुआ कि रामाडुङस्त्रामी Fe 
को जगत का निमित्त और उपादान दोनों मानते है उसो से 
जगत की स्थिति ओर प्रळय है परन्तु ada वादी इसी को द्रह्म का 
तरख लक्षण करते हैं और “सत्यं ज्ञान मनन्तं बरह्म” उनके मत का 
ब्रह्म स्वरूप लक्षण है परन्तु विशिष्टाद्वैतवादी तटस्थ और स्वरूप 
` लक्षण का भेद नहीं मानते उनके मत में ब्रह्म का यही प्रकृत 
लक्षण है “ द्रव्यं द्वेधा विभक्त जडम जडमिति x x xaa जंवेश 
` भेदात्‌ ” अर्थात्‌ विशिष्टाद्वैत मत में द्रव्य दो प्रकार के हैं जड़ 


न 


aay | अजड़ = चित्‌ को कहते हैं इसके दो भेद है जोब 
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और ईशर अतः जीव, इश्वर ओर जड़ तीन पदार्थ माने जाते हैं 
aga बादियों का यह कहना कि “ ब्रह्म ही एक मात्र परमार्थ है 
और जो तथा जगत प्रपंच रज्छुलप की भांति अविद्या की परि 
कलपना है इस मत का खण्डन विशिष्टाद्वेतवादी इस प्रकार करते 
हैं कि जित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वर यह तीन पदार्थ हैं. चित्‌ = भोक्ता, 
अन्त्‌ = भोग्य और ईश्वर, = नियामक है श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
के प्रमाण से कि जा ब्रह्म है वह अक्षर है उसीमें तीनों खुप्रतिष्ठित 
६ उन तोनों में भोक्ता ( जीव), भोग्य ( जड़) ओर प्रेरिता 
( इश्वर ) है इसी का शंकरभाष्य में यह अर्थ है कि पुरुष प्रकृति 
ओर WAT यह ब्रह्म के तीन भाव हैं। प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र 
पदार्थ होने पर भी विशिष्टा Fa मत में यह नितान्त ईश्वराधीन हैं 
क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही भोक्ता और भोग्य-पुरुष 
और प्रकति-दोनों हो में अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म है। aà दर्शन 
संग्रह में इन के मत के विषय में इस का विचार इस प्रकार है कि. 
भोक्ता और भोग्य ईश्‍वर का शरीर हैं जैसा-श्री भाष्य ९। | १५ 
में कहा है कि कार्यावस्थापन्न और कारणावस्थापश्न 
और अवित्‌ स्थूळ, सूक्ष्म सब वस्तु ही TH का शारीर i ea 
बह श्रः शंहर के “ नेह नानास्ति किचन ” के अथं की ति 
इस प्रकार लगाते हें कि जहां नानात्व fara का उद्देश्य है वहां 


यह न amrat चाहिये कि जड़ और जीव मिथ्या कल्पना है. 
faa 3% (asia ओर gen ) को ब्रह्म का प्रकार मानना 
चाहिये । दृह्म के हो चित्‌ आर अचित्‌ भेद हैं यही उसके शरीर è 
इस fat इन्हें उलका प्रकारमात्र मानना चाहिये। “ एक मेवा 


Gad ब्रह्म का अर्थ रामानुजाचार्य के मत मैं यह है कि प्रलयकाल 


में जवनहति और पुरुष नाम रूप के भेद से रहित हो कर ब्रह्म 
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में लोन होती है वह अब्यःरत अवस्था एक Bat द्वितीयम है नकि 
श्री शंकर को मानी हुई कि “ ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं?” 
Aara तत्वसार में लिखा है कि प्रलय मैं सूक्ष्म भावाएन्न जीव 
और जड़ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उस समय ब्रह्म के अतिरिक्त 
उकुछ नहीं अतः दह अद्वितीय कहा गया है | यद्यपि जगत अनादि 
होने से प्रलयकाल में ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है | इसी भाव को 
: विस्तार. दे कर मानने के कारण विशिष्टा डत वाद में ब्रह्म की दो 
अबस्थायें मानी जाती È (१) कार्याचस्था और (२) कारणाचस्था | 
SRA काल में जब जड़ तथा जीव ब्रह्म में लीन हो जाते ह और 
“Seam में नामरूप का मेद नए होता है दव इसो का नाम 
"कारणावस्था है ओर चित्‌. ओर जड़ रूप में विभक्त होकर व्यक्त 
"स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म की कार्यावस्था है | 
श्रो भाष्य १।२। १ में भी यही लिखा है कि ८ पर ब्रह्म हि 
“कारणावस्थं कार्यावस्थं स्थूल सूक्ष्म fag चिद वस्तु. शरीर तथा 
“SAN GACH भूतम्‌ | श्रो शंकर सम्प्रदाय में मानां गया है कि 
£ ब्रह्म को जान लेने पर सव शुद्ध जान लिया जाता है परन्तु 
रामाजजाचाय कहते हैं कि इसका उद्देश्य यही है किसमरस्त कार्य 
“ही ब्रह्म हैं उसके कारण भूत ब्रह्म का ज्ञान होने से ही कार्य का 
शान हो जाता है श्री भाष्य २। १। १५ में fear है कि इस 
विषय का यह तत्व है क्रि ब्रह्म हे, सदा “सर्व” शब्द का .बाच्य 
है क्यों कि चित्‌ और जड़ उसी के शरीर हैं उसकी कभी कार्या 
ओर कभी कारणावस्था में सूक्ष्मद्शापन्न होने से नाम रूप रहित 
offs और ज़ड़ उस का शरीर होता È और maler में ag 
ORS Seats होने से नाम रूप के भेद के साथ दिसिन्न जीव 
जड़ SAR शरोर होते हैं क्योंकि ब्रह्म से उसका कार्य 
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जगत भिन्न नहीं है यद्यपि mei में जगत को असत्‌ अवश्य कहा 
गया है परन्तु रामानुजाचार्य के मत में इस का अर्थ यह नहीं जेगत 
मायिक अथवा काव्यनिक है कि जैसा श्री शंकराचार्य जी को 
अभिप्रेत है । जगत को असत्‌ इस लिये कहा गया है कि बह 
परिणामी È बह एक रूप में नही' रहता | 


श्री शंकर के इस सिद्धान्त के विरूद्ध कि “ जगत भ्रम है” 
अथवा, मायिक है ४ विशिएाहतवादी अनेक युक्तियों द्वारा 
इसका निराकरण करते हें उनका कहना है कि {यदि कोई कहे 
fe navi कुछ भी गही' हे किन्तु विज्ञान मात्र ही है उस का 
यह उत्तर है कि जब जगत की उपळविश्र होती है तव विज्ञान को 
छोड कर पदार्थ क्री लता ही नहा' यह फथन सत्य ही नही ४ nt 
जव तक विषय ज्ञाता के व्यवहार योग्य न होगा तव तक ज्ञान 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है | व्यापार विषय के होने पर होता 
है और विचित्र विषय का ज्ञान भी चैंसा ही होता है। aga 
वादियों का यह कहना कि जिस प्रकार खप का ज्ञान ater 
शून्य है उसी प्रकार जागर्ति ज्ञानभो है परन्तु रामाजुजाचार्य कहते 
& कि स्वप्न ओर जागरित दोनों ज्ञान समान नहीं हें इस लिये 
aa ज्ञान के उदाहरण द्वारा जागरित ज्ञान को अर्थ शून्य कहना 
ठीक नहो' क्‍यों कि अर्थ शून्य ज्ञान का “भाव ” असम्भव ६ 
क्यों कि कहीं न कहीं उसका वाधक होगा ही । इसी विषय at 
श्री भाष्य २। १। १६।२।१।७तथा RI १। ९५ में 
रामाठजादार्य ने बड़े विषद रूप से प्रमाणित किया È | अद्भ तवादी 
मानते हैँ कि जीव और ब्रह्म स्वभाव से अमिन्न हैं परन्तु विशिष्टा 
द्वैत वादो को यदद मत स्वोकार नहीं उनके मत में ल a 
रहम तस्तुवस्तु कदी गई हें । श्रो भाष्य १। १ ९ में कदा है कि 
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देह और आत्मा जिस प्रकार एक नहीं उसी प्रकार जीव और 
aa भो एक नहीं विशिटाद्वेत वादो ब्रह्म सूत्र | १।२० 
२,३.४३, १३.४३ ओर १।३। ४४ के आधार पर मानते हें कि 
उपरोक्त सूत्रों में जो वादरायण ने जीव ब्रह्म का स्वरूप कहा è 
घह एक दूसरे के नितान्त विरुद्ध है। उदाहरण में “द्वारुपर्णा” 
आदि श्रुतयां और ब्रह्म सूत्रों में ही भेद व्यपदेशके लिये अधिक 
अवकाश है इस के अतिरिक्त “ पति विश्वस्यात्मेश्वस्म्‌ ” । 
आत्माधारोऽखिलाश्रयः आदि प्रमाण देते हैं। रामानुजाचार्य कहते 
है ब्रह्म जीव से स्वतन्त्र है। जीव तीन प्रकार के दुःखों से 
पीड़ित है इत्यादि वाक्य के समर्थक वेदान्त तत्व सारादि ग्रन्थ हैं 
जिन में लिखा है कि जोच और परमेश्वर का रूप एक नहीं 
जिल प्रकार प्रभा और प्रभावाला एक नहीं । प्रभास्थानीय जोष 
अंश & ओर परमात्मा अंशी है अतः दोनों प्रथक हैं । विशिष्टाह्वौत- 
qe ब्र को अखण्ड मानते हैं उस दशा में जाव 
प्रह्म का खण्डन नहीं हो सकता ओर जहाँ ag का अंशा जोव 
बदा है वहाँ यह अथे है कि “ जीव ब्रह्म की विभूति है जिस 
प्रकार चिनगारा अस्नि का अंश है जिस प्रकार देह ओर देहो का 
अंश È उसो प्रकार जीव ब्रह्म का अंश है | उसी प्रकार 
जीव ब्रह्म का अंश है वेदान्त सूत्र २।३।४५ तथा 
२।३।४३मेश्चो भाष्य में इख का विस्तार दिया गया है। 
fafa naa सिद्धान्त में जीव नित्य वस्तु है यहां aga वादियों 
से इनका सिद्धान्त मिल जाता है परन्तु wa वादी जव को 
fag मानते हैं और विशिष्ाद्वेत सिद्धान्त में जीव अणु है इस के 
सदो प्रमाण दिये गये हैं । विशिष्टाद्वोत सिद्धान्त में ईश्वर प्राप्ति 
ही जीव का पूर्व पुरुषार्थ है उस सिद्धि अथवा. पुरुषार्थ की यह 
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पहिचान है कि पुनराष्टरत्ति रहित अक्षय ge लाभ करना ÈI 
श्रो यामुनाचाय कहते हैं कि जिस साधक का अन्तःकरण ज्ञान 
और कर्म योग द्वारा शुद्ध हो गया है वह पकान्तिक और 
आत्मन्तिक भक्ति से ब्रह्म को प्राप्त होता है । aga चादियों की 
भाँति विशिष्टाद्वेत वादी aga ओर निर्गुण उपासना के दो 
प्रकार के फल नहीं मानते अतः रामाजुजाचार्य कहते हैं कि परा 
दिद्या में सब स्थांन सगुण ब्रह्म की ही उपासना का विधान है 
इसके प्रमाण में चाक्यकार श्रो ढंकर ओर बौधायन का प्रमाण 
दिया है कि अनुमोदित मुक्ति का स्त्ररूप क्‍या है? सुक्त पुरुष 
ब्रह्म के साथ मिल कर कभी एक नहीं होता वह ब्रह्म के स्वरूप 
को अवश्य प्राप्त होता है बह ब्रह्मोचित शुण!ळाभ करता है और 
मुक्त पुरुषों के ईश्वर के साथ समान गुण हो जाते & परन्तु 
ad rda ईश्वर के ही साथ रहता हैश्रीभाष्य १।१।१ में 
लिखा है कि साधन अनुष्ठान द्वारा अविद्या का नाश दोने पर भी 
साधक परमेश्वर के साथ मिळ कर एक नहीं हो जाता। जिसका 
आधार अविद्या हो उसके लिये क्या यह असम्भव है वह कहते 
है कि शास्त्र में मुक्त को आत्मभाव ओर ब्रह्म भाव की प्राप्ति 
की जो बात है वह ब्रह्म अथवा आत्मा के स्वभाव की प्राप्त at 
समभनी चाहिये । मुक्त पुरुष सव विषयों को देखता है। सब 
"विषयों को प्राप्त करता है वह ब्रह्म लोक में दिव्य चक्ष द्वारो 
समस्त काम्य वस्तुओं को देख कर रमण करता है यदि ag 
चाहता है कि पितृगण आजावें तो संकल्प मात्र से हो पितृगण 
आ जाते हैं सब देवता उसके लिये वलि देते ६। akng a- 
चाद्‌ में जो मुक्ति है वह अद्वैत बादियों से नितान्त भिन्न है क्यों 
कि श्री शंकर सम्प्रदाय में घह मोक्ष मानी गई है कि जिस में 
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मुक्त पुरुष ब्रह्म में मिल कर एक हो जावे परन्तु “ गन्तब्यञ्च 
परमं खाम्पम्‌”।३। ३। २८ का सूत्राशय यही है. कि “ ब्रह्म के 
केः साथ परम समीमता प्राप्त करना ही सुमुक्षाओं का लक्ष्य है। 


यत्गत्वा न निवत्तन्तेतद्धाम परम मम | 


श्रीशंकराचार्य तथा श्रो रामानुजादि के 'स ada और 
विशिष्टाद्गत की स्थापना ने यद्यपि, कापालिक शैत्र, चार 
बाक, आभाणक, घौद्ध तथा जैन मत के सिद्धान्तो से मुठभेड़ 
की परन्तु अध्यास और अलंकार के साथ तत्व विषय की 
रचना करने से अम्य मतावलम्वियो को भी snare और 
अलंकारिक भाषा में अपने २ सिद्धान्तो को प्रमाणित करने का 
-माग,खुल गया। उख के पीछे छाया घाद अथवा fra प्रति- 
ब्िम्बवाद का आन्दोलन, होता रडा प wy ate शास्त्र के 
माध्यमिक सम्प्रदाय कि जो सर्व शुन्य वादी थे कि जिनका 
सिद्धान्त यह था रि जितने पदार्थ हैं बह आदि में नहीं होते 
अन्त म नदीं रहते और वीच में जो विदित होते हैं बह भी 
समय प्रतीत हैं फिर शुन्य ही होता है इसःध्वंसा भाव सिद्धान्त 
तथा “योगा चार» जो वाह्य शून्य वारी थे कि जिन का सिद्धा- 
an कि पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं Fit 
कि भातर ज्ञान न हो तो कोई यह नहीं कह सकत। कि यदद 
अमुक पदार्थ हे तीसरा ' सोत्रान्तिक” जो बादर ज्ञान न मान 
करु कवल वाहा अर्थ को अनुमान वादी सम्प्रदाय है उसने 
वद लिङास्त माना Ea था कि कोई. पदार्थ सांगो पांग 
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mag नहीं किन्तु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में ayaa 
मात्र हें इली प्रकार ' वेभाषिक” शाखा बालों ने बाहर प्रत्यक्ष 

' है नकि भीतर इत्यादि सिद्धान्ती के बल पर अपने २ खिद्ध न्तौ 
की ga रीति से पुष्टि करते चले गये । 


माध्यमिक चण २ में बुद्धि के परिणाम è ae वस्तु के ज्ञान 
के पश्चात्‌ वैला ही पश्चात्‌ न रहने से alex यादी = | 
थोगाचार के सिद्धाम्त मे प्रकृति at दुख रूप है कयो कि 
प्राप्ति म॑ कोई को पूर्ण संदुष्ट नहीं फिर शाप्ति की इच्छा बनी 
रहती है । सौजान्तिक के मत में लब Weis २ लक्षणों 
से लक्षित होते हे । चैमाषिक ger मानते है लारांश यह कि 
इस का अन्तरिक प्रवाह इतना बढ़ा कि ae अछोत और 
विशिष्ट होत तो दल और मठो के स्थापनां A aga हुये शुद्धा 
द्वौ त बादो वर्लभ आचार्य भक्ति के भाजन भोग रागादि के स ज्ञी 
हो कर अपनी २ सूति के अनुकूल जिज्ञाखु जनता को ले चले । 
जैनियों की स्याद वाद ने नित्यत्व amih, अनितत्व रू लंगी 
और पित्यत्व खतं गी की संग तरंग में खासान्य, aa विशेष घर्म 
शुर कौर पर्यायो की प्रत्येक seg में सतत भंगी मान कर अनन्त 
भंग क्री स्थापना करे चोळू म Get तो अ जैसा सहो 
Set महो' ' अथवा” घोवी से कपा तेली घाट इसके = 
उसके लाट की कदावत चरितार्थ करदी | संसःर में उकः 
'गंगा बहने लगी इन्दी सम्प्रदायो केकन इट भावा ने नोन 
aaraa faa आदि wie देशोमे ल जति me 
लंका में इली विचित्र शुष हतको को ध्वनि as pes 
देशों में समय २ पर बुद्ध का सिद्धान्त लेकर मसीह. श 
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चार्यं का सिद्धान्त लेकर मुहम्मद, और इससे पूर्वं इनके 
पुरुषा वाममार्ग, जैन और शेव धर्म पालन करते हुये उत्त- 
रोत्तर इस मतविकाश के युग में भी धर्म परिवर्तन करते हुये 
ननापंथानुयाई होते गये ओर कोई व्यवस्था न रही | 
तके- परन्तु BAT शुष्क और व्यर्थं तर्क व्यापक होगया। 
यूनान में खुकरात, अफूलातू' और अरस्तू की शिक्षा से पूर्व 
जो तर्क विद्यमान था उसके पर्य्यालोचना से विदित होता हे 
कि यह ताकिंक किस २ मांति तर्क पर पदार्थ सिद्ध करते 
ओर अपनी सम्प्रदाय बनाये हुये थे और यदि हम तत्कालीन 
भारतीय तको की तुला पर उसे ata तो विदित होता है कि 
aq उतने ही थे कि जितने इससे गये हुये विचारो को बह 
परिशोधित मष्तिष्क शाली न होने से अपना न सकने के 
कारण उलटी सुलरी ऊहा पोहा करते थे ्रथवा क्या कहना 
ब न होगी कि उन देशों में तर्क dasla ने उनके 
शान और अनुभव के अनुसार ही स्थान पाया था इन में 
मिलिरख नामक सम्प्रदाय सृष्टि के उपादान कारण का 
विवेचन करता है तो थेलिख की यदद सम्मति कि यह सृष्टि 
एक ही तत्व से बनी है और चह तत्व जल है और यही सब 
वनस्पतियां और पशु पक्तियोंके जीवन का आधार हे एनेक्सि- 
नेएडर तार्किक कद्दता है कि लब कोई वास्तविक तत्व नहीं 
किन्तु वास्तविक तत्व से बन हुये पदार्थों में से एक है अतः 
सृष्टि का डपादान कारण प्रकृति है उसकी कोई आकृति विशेष 
नहीं वह प्रकृति ही विशेष आक्ृतियां धारण कर पृथ्वी जल और 


, वांयु की अवस्था में परिणत होता है श्रोर इसी से उत्पन्न दो कर 


इसी में लीन हो जाती हे एनेक्से मिनिज़ प्रायः थैलेसि तार्किक का 
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अनुमोदक है वह सृष्टि का उपादान आकार रहित प्रकृति 
नहीं मानता प्रत्युत जल के स्थान को वायु से शोभित करता 
है उसका यह तके है कि वायु देश को सी दृष्टि से अनन्त 
है काल की सीमा से निरुलीम अनादि है यह चारों ओर घेरे 
हुये सूष्टि का आश्रय और प्राण धार है। वायु खम GEA 
अथवा wa नहीं किन्तु इसके परिमाणु एक gat के निकड 
आते हैं और प्रथक das) अधिक स्थूल होने से वायु से 
ग्नि उससे वादल उलखे जल डखसे भूमि ओर फिर पत्थर वनते 
हैं इससे पता चलता है कि यह ताकिक वृत्ति केवल इल बात 
का बोध कराती है क्रि जिन दिनों यह तके था चह केवल तर्क 
था बह केवल तर्क की उन्नति प्रश्नों के उत्तर देने अथवा 
उन्नति भेद पर आश्रित था । किसी २ तार्किक ने यद्द माना 
कि अहितत्व अचल रहता है परिवर्तन ad होता । दूसरे ने 
माना कि परिवर्तन स्वरूप शील है इस के अतिरिक्त किली 
पदार्थं का स्वरूप ही नहीं है जिसको स्थिर arta है 
ge उनकी स्वरूप कल्पना में है ब वस्तुतः संखार में नहीं 
तीसरे ने माना कि दोनो भावों में सत्यता का अणु रहता. è 
परन्तु वह अपूर है पदार्थ स्थिर रखने का अ्रस्तित्व रखते है 
ओऔर परस्पर सम्बन्ध से परिणत da रहते हैं। केईपरिवतेन 
को मानता कोई केवल परिवर्तन पर विश्वास मात्र रखता 
और कोई परिवर्तन का समाधान करता था ज्ञिनोफेनिज 
ने इलियां चटखाल से यह तक उठाया कि परिवतंन 
एक भ्रम है । केवल एक परमात्मा है वद्द सब कुछ देखता 
£ है सब कुछ खुनता ज्ञान स्वरूप है बह जन्म मरण रहित है 


: बही पूज्यनीयं है। जिनो (फनिजञ के शिष्य परमेनिडिज़ ने गुर 
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गोड़ पाद शिष्य शंकर की भांति अपने शुर को शिक्षा को 
पूर्ण किया आर एकावाद की aig डाली उसने यह तर्क उडाया 
कि किस प्रकार कोई वस्तु अपने से भिन्न कुछ दन सकती 
है जो पदार्थ जैला है उसके अतिरिक्त कुळ बनना MATI 
ÈI सत्य, ज्ञान, इन्द्रियो द्वारा agi ज्ञाना जाता ! ag (ब्रहम) 
एक तत्व सप्तरस रहता हे । बह दृश्य जगत में प्राश और 

अन्धकार दो चस्तुयें मानता है। दृश्य सृष्टि में वडी अशि 
है इसका तर्क क्रिया के fea है वह कहता है कि हम के 
बिन्दु से चल कर रव तक नडी पहुंच सकते दयोकि उसके 
प्रत्येक भाग दो भागो में विभक्त हो सकते ? और कोई ऐसी 
परिमावघि नहीं कि जहां विभाग अ्रसम्पव हो | 


“ हिरे क्लिटल “ मानता हे कि परिवर्सन ही जगते में 
राज्य कर रद्दा है वह सृष्टि को सदा से मानता हैं ओर उसे 
'सदैच वनी रहने वाला भी कहता है इसके मत में qara 
एक ter नियम है कि खारे संस.र का शासक हे कोई ८ स्तु 
एक अवस्था नें थिर नहीं यह परिवत्त'न संग्राम दारा होता है 
नकि शान्ति द्वारा । वास्तविकतत्व alta है इसी से उत्तरात्तर 
तत्व बन कर फिर अझि ही में चले जाते हे । पृथ्वी के पदार्थ 
बुझी इई ala हे (वायु मणडल डोर पानी ag ala है जो 
बुभ रही है Bey नये जीवन का नाम है इस ale के नाश 

होने पर इसी को भस्म से फिर giz बनती हैं । इत्यादि । 


a y CQ LoS 
Fv ' का तेक विज्ञान पर नहीं किन्तु उसका आधार 
गणित है वद मःनत! है कि साम्यता की सहायता से सृष्टि 
घा! Taal ARTA area में लाने वा हे यदर्थ प्राकृतिक agi 
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fg संख्यार्थे रै । राग को निभर तुल्यता पर है सक्रिय तारा- 
गणों में जो दूरी है बह स्वरो की संख्या की अपेक्षा रखते है | 
बुद्धि प्क्त्व है sa Ñ परिवर्तन agi | दोसरमति ओर तीन 
पूणता दे इस में आदि मध्य और अन्त हैं | चार दो का वर्ग 
होने से न्याय है। पाञ विवाह है दर्योकि इसमें युग्म और 
अयुग्म का मिलाप है। दश पहिली चांर संख्याओं का योग्य 
है इस लिये ag पवित्र है। पैथा afte आत्मा का आवागमन 
मानता है और उसके नित्य होने की शिक्षा देता है इत्यादि । 
` ÅAR ” केवल भावको मान कर एक तत्व उपादान 
कारण स्वीकार करता है TE कहता है यही जळ, अभि और वायु 
की भावना है वास्तव में यह तत्व एक दूसरे में परिणत नहीं हो 
सकते और इन्हीं में प्रेम और द्वेष का राज्य होता रहता है। 
यद्द दीर्घं ay होना “ शोपन हार '' की भांति द्वेष के राज्य 
की स्थाषना मानता हे वह परमात्मा को सर्वत्र व्यापक 
मानता है परन्तु चार तत्वाँ के संयोग से उत्पन्न देवताओं 
का भी भक्त है उनका दीघं जीबन मान कर उन्हे द्वेष का 
साम्राज्य स्थापक मानता है। परमाणु बादियाँ में डेमोकिरेट्स 
प्रसिद्ध है उसी प्रकार निमित्त कारण वाद के लिये “ पनेक्खो 
गोरस ” तार्किक समभा जाता है जब यूनान में निरपेक्ताव।द्‌ 
का समय ama हुआ तो “ प्रोदे ग रख ” “ गार गिय्यास ” 
तार्किक खड़े हुये । पूर्वे कद्दता है कि मनुष्य सब का परीक्षक 
है जो कुछ उसे सत्य ata होता है बही सत्य है। मेरे लिये 
' बही कर्त्तव्य है जो मुझे भाता है धर्म भी सत्य के सदश 
` आत्ममत अस्तित्व रखता है | पाश्‍चात्‌ का ताकिक मानता है 
कि सत्य सर्घगत अ्रस्तित्व नहीं रक्षता। इन अति ताकिका ने 
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लोगों की आत्माओं को अस्थिर कर दिया । & सारांश यहद 
कि वहां पर यरि हम तुलनात्मक तर्क पर उतर आवे तो 
सिद्ध हो सकता है कि पश्चिमी तक की भीत भारतीय 
manat के भावों पर आधारित होती है पूवे ओर पश्चात्‌ 
` के समस्त तके भारतीय दर्शनों के पूर्वं ओर उत्तर पक्षों में 
ही आ जाते हैं अब यह विचारमा है कि जिस तक से लाभ 
होना चाहिये था वहां पर सत्य पारमार्थिक बस्तु किस प्रकार 

' अन्तर्हित ( गुप्त ) हो गई और शनेः२ उसे यदि लोप द्दोना 
न माने तो उस रूप मे अवश्य परिवत्त न स्वीकार करना 
होगा। हम इश्‍वर, जीव, और प्रकृति के वाद में पड़े हुये 
जगत की उन्नति के सोन्द्य को नष्ट कर रहे हैं संखार 
को ga रूप केवल इन मिथ्या भावनाओं के ही वश बना रहे 
हैं ta लिये जिस ज्ञान से अभ्युदय और निःश्षय सिद्धि हो 

' बंही आचरण Gage है जव हमारा श्रभ्युद्य होगा इसारा 
समस्त तर्क लाभ दायक होगा जिनको अभ्युदय प्राप्त हे 
बह यद्यपि निश्रोयस तत्व से कोसो दूर हें तथापि 

- जीवनं मुक्त हे जीवनचर्य्या खानन्द्‌ व्यतीत हे!ती है यद्द SIR 
प्रमाद है कि जो ईश्वर के भक्त न बने और इस अभ्युदय को 
पारमार्थिक वस्तु मान ले। शक्ति से धर्म की रक्षा है, केवल 
घर्मं और केवल शक्ति और धर्म का ढकोसला है | 
- भारतीय धमं को हानि श्रभ्युदय शक्ति के नष्ट होने से उत्तम 
होते हुये भी उसे श्रधम अपनाते नहीं हैं क्योकि हम पर धर्म 


# “ तक, विवेचन. ” नामक पुस्तक में .इन सब परदेशी ताकिकाक 
~ विचार-तुलनात्मर्क लिखे जावेगे। .. i 


~ n 
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और उच पर शक्ति हे शक्ति शाली sear atta धर्म मानने 
लगते टे और सार्व भौम धर्म को उपहास में विहा देते हैं । 
भारतीय शिक्षित जनता को विचारना योग्य है कि कया देश 
ओर कया व्यापार है ईश्वर मोक्त के लिये है परन्तु उसकी साधना 
के लिये इन्द्रियो की रक्षा भी आवश्यक हैनहींतो कास्य कर्म 
किस प्रकार हो कर जगत का कल्याण हो सकेगा । हमारा 
जगत जब हम को ही Garg नहीं तो दूसरे का खुखदाई 
जगत हमें किख प्रकार आनन्दित कर सकता है । प्रकृति और 
परमात्मा में भेद हे । शक्ति और धर्म भी अपने २ गुणो के 
साथ मानी जानी चाहिये सर्वत्र धर्म ओर सर्वच शक्ति जीव 
को शान्ति देने वाली नहीं किन्तु उसका खदुपयोग लाभ 
दायक होता है | हमारे देश में अभ्युदय की हानि में अतिधर्म 
चर्चा हे अति सर्वत्र इसी लिये दुरी है कि बह आचरण में 
आने वाली वस्तु नहीं उल से अस्तित्व नहीं रहता परिवत्त न 
हो जाता है महाराज हरिश्चन्द्र तथा बलि अति दान और 
अति सत्य से अपनी पूर्व अवस्था से tat गये फिर बह बात 
उन्हे एक वार भी प्राप्त न हुई कि वेसा फिर एक बार भी 
अतिदान कर लेते । संशोधन और gnt नवीन जीवन है 
प्रति erat सत्यगुणों की अच्छी है मायिक बातों ने भूलना 
स्वाराज्य सिद्धि agi मिश्री की छुरी से पेट नहीं फाड़ा 
जाता, दूसरे के भावो से भारतीय हृदय नही रह खकता | 
अपने भेष से स्वदेशी और दूसरे के भेष से परदेशी होना स्वतः 
सिद्धान्त है। शिक्षणक्रम अपना दो जिससे आत्मलाभ हो आत्म- 
'हानि मद्दानददानि है उससे आत्माभिमान नहीं रहता फिर इख 
शरीर देश का अभिमानी देव जीव Hal रद्देगा। ब्रह्म व्यापक 
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है । परन्तु जीव भी तो एक . देशीय व्यापक है 
इस से क्या यह . शिक्षा लेनी चाहिये कि सर्व॑ व्यापक 
के ama एक देशीय व्यापक अपनी सत्ता नष्ट 
कर दे । यदि सत्ता का हास न होगा तो यही जीव 
साम्राज्य सोख्य के गुण कर्मों का अधिकारी वन सकेगा। 
पशुबल से सुमतिवल की प्रधानता हे वह खदेब रहेगी। 
हमने इन व्यर्थ विवादों को उत्पन्न करके भिन्न २ पन्थ बना 
डाले अपनी २ टोलियां बना लीं क्या कोई कह सकता है कि 
इस से आत्मलाभ हुआ at आगे भी होगा। थोड़े २ दिनों 
सब पन्थो के नेताओं ने राज्य स्थापन कर राज धर्मे वना 
डाले परन्तु राज्य नष्ट हाने ले वह धर्म विधवाओं की 
भांति अनधिकारियो का आलिंगन करता हुआ देखा जातो है 
धर्म पृथ्वी और रत्री बलवान के समीप शोभा देते हे। इस 
लिये प्राचीन ऋषि मुनियो द्वारा वर्णित सत्य त 6 के आश्रित 
जो ईश्वर, जीव और प्रकृति की व्यवस्था है Qar मानना 
चाहिये हमारी गिरती हुई सभ्यता के दिना में योगीराज 
श्री कृष्णचन्द्र जी ने गीता में इन श्रद्वौ तवाद, विशिष्टाद्वे तवाद 
विशुद्धाद्दे तवाद fara gafara वाद और अन्य ईश्वर और जीव 
में विश्वास न रखने वालों तार्किकों का पूर्वपक्ष उठाकर जिस 
पर यथार्थ निरुपण किया है वह विचारना चादिये वही 
वैदिक Sa मत है । उसी से ईश्वर ओर जीव का ent, 
सेवक, भाव उपासना और यक्ष तथ कर्मकाएड की संगति 
बैठती है e जितने सिद्धान्त आज कल भारतवर्ष और उस से 


# निजगुण कर्म स्वभावतें जीव प्रकृति श्र ईश । सदा परस्पर भित्र 
3? 
हैं मानत सकल मुनीश । मदीय रचित “ त्रय तत्व प्रकाशा 
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बाहर देशों में फेल्ले हैं उन्हे पूर्व पक्ष के अन्तर्गत मान कर 
उत्तर पक्ष सांवंभीमिक सिद्धान्त aa वेदिक दवत सिद्धान्त 
अथवा जिसमें विना अभ्यास ओर रूपक और आलङ्कारिक परि- 
भाषा निर्माण किये विना ईश्वर, जीव और प्रकृति का प्राचीन” 
“stare” सिद्ध दोता है वदी " भिक्ष ast? जिन्हे aaqa 
अथवा वेदान्त दर्शन कहते हैं उस में वर्णान किया है वही 
माननीय है । व्यास जी ने RUG न सस्वाद रूपी * गीता ? 
में वैदिक सिद्धान्त इल प्रकार बतलाये हैं कि जिनकी श्रति 
tafe उपनिषद ओर दर्शनों से संगति मिलती है Se 
संसार में यह प्रश्‍न है कि “जगत सत्य है अथवा 
मिथ्या » इस का उत्तर है कि Maige न्याय से हमं 
यह देखते हैं कि, वीज से ga ओर वृक्ष से तीज की उत्पत्ति 
होती है alt इस क्रमान्वय से वृक्ष का आविर्भाव और बीज 
मे वृत्त का तिरोभाव यंघटित Aa रहता है। सृष्टि के समय 
जगत ग्रव्यक्त से व्यक्त होता है और पुनः प्रलय के समय 
व्यक्त से व्यक्त दो जाता है कि जिस रकार कहा जाता है 

कि ae सब ये भूत उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा उत्पन्न हुये 
जीव जीवित रहते हैं और अन्तकाल में लीन हो जाते हैं वही 

ब्रह्म है जगत के इस श्राविभाच काल को बरह्मा का दिन ओर 
तिरोभाव काल को ब्रह्मा दी रात्रि aga हैं यद्यपि यह सत्य 

, सिद्धान्त है परन्तु शंकराचाय जी इस का अर्थ कुछ और ही 
करते ? उनके यहां ्वयक्त का अर्थ ब्रह्मा की निद्रावस्था हे 

ज्ञां ठीक नहों । र्थ वही देवा चाहिये जो ठीक हा खरांश 

यह कि प्रकृति मे स्थित दोकर परमात्मा जगत at सृष्टि 

करते हैं इसी का नाम ईक्षण है ओर सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान 
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अथवा सूल प्रकृति में वह ग़र्सघारण करता है gir 
होती है इल से यह सिद होता है कि जगत का भिथ्यात्व अथवा 
जगत काहपनिक है, विज्ञान मात्र है यह मानना ठीक नहीं 
किन्तु सत्‌ का असाव नहीं हेपता ओर असत्‌ का साव नहीं हाता 
परिणाम सत्प हे और सांख्यशाज् का ale बिळाशक्रम agar 
सत्य हे ५ यद्यपि श्री शङ्कर इलको नहीं मानते परन्तु रामानुआचायें 
मानते हें। कारण वाद के प्रकरण में दो प्रकार का का रणमाना 
गया हे एक निमित्त ओर दसरा उपादान ओर जहां यह प्रश्‍न 
हे कि ब्रह्म इन दोनों में से सृष्टि का कोनसा कारण है तोव्यास 
जी निमित्त ओर उपादान दाना ही कारंण मानते हँ यद्यपि 
न्याय माला में भारती तीथ ब्रह्म को ही जगत का बनाने वाला 
स्वीकार करते हें फिर sagas को न जाने संलार 
मिथ्यात्व की कल्पना Fal करती पड़ी | जब व्यास ळी यह 
मानते हैं कि जगत अचेतन हे ब्रह्म चेतन हे यद्यपि यहां चेतन 
ब्रह्म से अचेतन जगत की उत्पत्ति पर आर्पत्ति हो सकती है 
परन्तु यहां व्याति का अभिचार न मान कर वह उदाहरण 
देते हैं कि चेतन से अचेतन पदार्था की उत्पत्ति पाई आती 
है कि किस प्रकार चेतन पुरुष खे अचेतन नख केशादि 
उत्पन्न होते हें । यह आपत्ति की जाती है कि ब्रह्म निरवयव है 
यह जगत ब्रह का परिणाम हे वहां यह विचार करना चाहिये 
कि डसके एक अंश में लब भूत हैं शेष तीन waa हे । इस 
आपत्ति करने पर कि जब ब्रह्म विकरण अर्थात्‌ निराकार 
है तो स॒ष्टि क्रिया सम्पादन किख प्रकार कर सकता है तो 
माना जाता है कि चहद बिना इन्द्रियां के सब कुछ करता है। 
यदि ae आपत्ति की ज्ञावे कि आत काम ब्रह्म को किस लिये 
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सृष्टि की आवश्यकता हुई तो कहा जासकता है कि सृष्ट उस 
की लीलया का विल्ञाख हे | यदि फिर भी यह आपत्ति की. 
जावे fa जगत्‌ में अनेक विषमतायें हैं, कोई eet सुखी 
भमी. दरिद्री, तब ईश्वर की रचना में पक्षपात आता है तब 
कहा जा सकता है कि डीव के salgar ही afte हुआ 
करती है जव यद सृष्टि का क्रम है तो भाया वादियों द्वारा 
माची हुई aks aaa व मिथ्या केले हो weal है जा स्तु 
है उसी की उपलब्धि है जे! नहीं है vast उपलब्धि नहीं 
यह दृढ़ सिद्धान्त है । जगत और व्रह्म अनन्त हैं। ब्रह्म 
सर्वगत है अजल और आकाश की भांति नित्य व्यापक है। 
sia और ब्रह्म के विषय सें जे ae ana के विचार इख 
प्रकार खंखार में फेल रहे हें कि जीव और ब्रह्म स्वरूपतः 
अभिन्न हैं और दोनो में जो भेद है वह उपाधि कृत है। 
अविद्या कहिपत है। माया की एक शक्ति है उसी के कारण 
जीव ईश्वर के त्याग कर शोक मोह में फंलता है और 
विशिष्टा दत में जीव और ब्रह्म भिन्न २४ जीव नियस्य और 
ब्रह्म नियामक, जीव व्याप्य और ब्रह्म व्यापक, जीव अणु ओर 
ब्रह्म Ag का मन्तब्य उक्त अद्धेत से oe सत्य है क्या कि 
इसी सिद्धान्त का समर्थन वेदादि सला में पाया जाता है 
फिर भी शंकर का मन्तव्य किख प्रकार वैदिक ददो सकता 
है। श्री घर स्वामी aga वादी होते हुये भी जीव ब्रह्म 
की चहदी खंगति .लगाते टै कि जो उपनिषदा में है ae, मधु: 
gaa खररूबती, निश्चल दास, चिद्धानानन्द ओर पंच द्शी 
के कर्ता स्वामी विद्याब्य आदि खे इस विषय में ऊंचे हैं 
जो जीव Fa का TET से AÀ सांन कर PT वाद द्वारा 
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जीव Fae बाद के समर्थक हैं। जीव के अणु और 
fag मानने के विवाद पर जिल में व्या जी के इस 
सूत्र कि जो gat अध्याय के तोसरे पाद के १३ वें ga 
से लेकर २३ वे सूत्र पर्यन्त व्यवस्था की गई है बही सत्य 
सिद्धान्त है oti शंकराचार्य का यह कइना है कि यह ay 
पूर्व पक्ष में हैं परन्तु रामोनुजाचार्य इसे सिद्धान्त सूत्र मानते 
हे इस में भी विवाद के! अवकाश act कयो कि व्यास जी 
जीव के श्रणु परिमाण मानते हैं जा उपाधि की सूचमदा के 
कारण मानी जाती है यहां इल छोटी सी ब्याख्या मे समास रूप 
ही समक लेना चाहिये “ जञ ज्ञ द्वौ इंशानी शो ” एक अक्ष 
है और एक प्राज्ञ है एक अनीश है और एक ईश ही mam 
वेदाडुकूल है 
अह का स्वरूप क्या है इस प्रश्‍न पर सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप मानना ही अझ की or ति सम्मति स्वरूप है az नित्य 
यद्ध TH मुक्त स्वभाव पर बझ पूरो और aga है ध्र, अमर 
अभय, अमेय, अव्यय सनातन परम पुरुष है। चराचर विश्व 
उसमें स्थित है सम्पूरी भूत उस के खून में मशियां की भति 
गुथे इये हैं जिस का विस्तार पूवंक वर्णन उपनिषदो में 
पाया जाता है बही सर्वेश सर्वायोर gaa रस निगुण ` 
ma है । उसी की उपासना से मुक्ति है बही सत्य संकल्प और 
सत्य काम, GÒR थोर सर्वज्ञ त्रझ है। जब इस प्रकार 
की ईश्वर जीव और प्रकृति की व्यवस्थ! है ते नवीन और 
आंधुनिक किली at देशी अथवा» विदेशी afiat का तकी 
ॐ मेरी इच्छा थी कि यहां समस्त विदेशी ताकि के सिदान्त ओर 
= तह ra eg peas बदने के भय से छोड़ देना ही पड़ा ।. 
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पेसा नहीं कि जे। इस पर ठहर सके | इस faa जो तर्क के 
AIRE सत्य सिद्ध हो वद्दी सत्य वेदिक ad है व्यर्थ वितंडा 
नहों करना चाहिये ओर जो लोग तकं के! अप्रतिष्ठित मान कर 
aa के विषय में तर्क ही नहीं करता चाहते अथवा aa का 
तर्क का विषय ही नहीं मानते उन्हे श्री उद्यनाचार्य की बताई 
< किरणावली ” के और न्याय कुछुमांजलि का यह वाक्य 
अवश्य स्मरण रखना जादिये कि 


“sug चर्चेय मीशस्य मनन व्यय देश भाच ” 
कुशुमाञजलि १। 34 


अर्थात्‌ यदि तकं & रा भी इश्वर सिद्ध न हो तो ने वायिको 
का श्रम ही निष्फन्न हो जायगा । खारांश यह कि न्याय्याचु- 
मोदित तर्क अवश्य igr की लिद्धि के काम में लाना 
चाहिये। विश्ववाथ वृत्तिकार कहते ६ कि पूर्वोत्तर पक्ष द्वारा 
ही किश्ली वस्तु की लिद्धि हो सकती है परन्तु वात्स्यायन 
जे! ईश्‍वर को तर्क का विषम हना अभिमत नहीं करते बह 
केवल age बाइ होने की et आशंका से हे ओर उस तर्क 
की अप्रतिष्ठा करते हैं नहीं ते an एव ऋषिः” | यस्तकेणानु 
सन्धरुते स धर्म वे; ने तरः आदि ade प्रमाण तर्क क्के 
, समर्थक पाये जाते हैं सत्य तर्क के आश्रित मेधा शुद्ध और 
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ब्रह्म स्वरूप WA बनती हे । हमें सत्य के अनुमोदन ओर 
समर्थन में कभी अन्तः करण के नहीं कराना चाहिये । सत्य 
सदा से है सदा रहेगा। ईश्वर भी सत्य है सत्य सत्य ही है। 


इति श्री do लालमणि दीक्षित मुखु श्री पं० 
चन्द्रका प्रसादात्मज to गोकुल चन्द्र 
दीक्षित विरचित्त वेदान्त रहस्य 
नास्ति व्यास्या पूर्तिमगात्‌ 
शुभम भूयात्‌ | 
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अगर चाहते हो कि हमारी आंखो मे कोई रोग पैदा a 
हो तो हमारे कारखाने खे शीघ्र एक शीशी नैनरंजन gi को 
मंगाकर लगांइये इसके लगाने से आंखों के समस्त शेश विशेष 
सुर्खी कमज्ञोरी saat पन, चिराग को एक लो का दो दिखाई 
देना आंखों के सामने Ban से उड़ता, या तिलमिले से दिखाई 
देना इत्यादि २ सभस्त रोगों झो जड़ से दूर कर दे ता और 
फिर आंखों को बिलकुल अच्छा वनःता है faa ज़िन्दगी भर 
चश्मे की आवश्यकता नहीं होती यह खुर्मा हमारे कारखाने 
से anan & वर्ष से निकल vere जो पहाड़ी जड़ी बूटियां 
डालकर बनाया जाता है प्रशांसा करना व्यर्थ है आज़प्ताइश 
शते है दुनियां को घोजा देने घाले इश्तहार बाज़ लोग लम्बे 
aS इश्तहारों में लिख देते हैं कि हमारे खुर्मे सें सुमीरा और 
सच्चे मोती पड़े हैं। भाइयो ध्यान देने की बात है करि ५० या ६० 
रुपये तोले का भाव सच्चे मोती या सुमीरे का है ऐसी दशा 
में कौन डाल सकता है में साफ़ कहे देता हैँ कि इसमें यह 
दोनों चीजें adi पड़ी हैं वटिक पहाड़ी जड़ी वूटियां डाली गई 
हैं । एक बार अवश्य परीक्षा कीजिये | नेनरंजन खुर्मा १ Fe Il) 
२ न० |) 


४० वर्ष से अधिक आयु वालो को “नेनप्रकाश अंजन” बी 
शीशी मंगाना चाहिये १ न ॥) २ नं०।) डाक खर्चे १ शीशी 
से ६ शीशी तक i=) एक दर्जन का ॥) है। ; 


ama का पताः--चिरंजीव लाल शुक्त 
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यह बरी हमारे दारखाने में «ग भग तीन बघे से तेयार 

होती है ओर Gast महुष्यों पर आज़माई गई है और 

लाभ पहुँचाया है । वैसे ते यह आँखों के बहुत से रोगों के 

लाभदायक है परन्तु जाला, फु ल्ली और awa के पानी के दूर 

करने में रामवाण का काम देतो है। प्रशंसा करना व्यर्थ है 

एक बार मंगा कर परीक्षा कीजिये। सूल्य एक शीशी का 

जिसमें = गाली हैं १) डाक खर्च १ से ३ शीशी तक ।=) 

१२ घर ॥) 

आँखों में लगाने की विधि----.पत्थर या सिलेट 

के ठुकड़े पर गुलाब के ग्रक में गोली के धिस कर प्रातः 
और सायंकाल जस्त की सलाई से लगाना चाहिये । 

मिलने का पता-चिरंजीवलाल गुप्त 
मैनेजर आर्य ग्रन्थ रल्लाकर बरेली 
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भारत सरकार सं WAS 


$ 
= a as 
S ee चमं शिक्षा धुर 
= ( प्रथम HRT ) 

इस पुस्तक के लेखक श्रांयुत Go बरशीबर जा पाठक shag 
उपदेशक, A निवासी, TAAA सहायक झुख्याजि्ठाता Heys 
gegiaa हैं | यह GEIR GA तथा छुत्रियां का वडा ह 
है। इसका पढ़ने स अयने शर्म का भला प्रद्धार जानन्त 
AGA बालकों को आय बनाना हैं ता इस पुस्तक को अचः 
gets | यह पुस्तक कन्या तथा पुत्र पाठशासश्रों में भा पढाई ace 
ह. अब्र उक इसका ८७०० प्रियाँ छइ चुकी हैं । ya केवळ ye 


भारत चव में सत्र्से अधिक प्रसिद्ध भजन पुस्तक 


` मुसांफ़ेर भजनावली तीनों भाग सम्पूर्ण 


È 

न डर € रि 

-o इस पुस्तक में आय समाज के प्रसिद्ध अजनोपदेशक aac 
Ba लाळ सद आय मुसाफिर के जाशीळे अजन लिखे गये हैँ | 

जिन viai ने कुंवर साहब के भजन छुने हें वही इल आनन्द का 


गये i जा ववर साहब ने अवतक बनाये हैं | अगर आपळो कोड 
भजन पुम्तक पढ़ना हं तो इसा को तंगाकर aiga पुस्तक का 


{ मूल्य कवल टो दै! 
वेदिक धर्म सम्बन्धी हर प्रकार की परुतकों के मिडी का पताः 
चिरंजीव लाल गुप्त Waar, आर्य ग्रन्थ रत्नाकर 
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